ड> रह नाववतु | सह तो भुनक्तु । सह वीर्य करवावहे । 
तेजस्वि नावधीतमस्तु मा. विद्विषानह ॥ 





तन्वनू श्रीश्रतिसिद्धसन्मतमहगन्थप्रकाशप्रथाम्‌ ,- 
अक्षद्वेतसमिद्धशड्रगिरां. माधुय्य॑मुद्भावयन्‌ । 
भ्रज्ञानान्धतमिसरुद्धनयनान्‌ दिव्यां ह॒श रूग्भयन्‌, 
भक्तिज्ञानपथ्रे स्थितों विजयतामाकर्पमेषो5च्युतः ॥ 
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3० भद्र कर्णेमिः श्रणुयाम देवा 
भर पश्येमाक्षमिय॑जत्रा: । 
स्थिरेज्रिस्तुप्टुवांसस्तनामि- 
व्यशेम देवाहित॑ यदायुः ॥ 
पर्षणषय्यकथरलचदलामलकलक 
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पा 





३ 





कक 


पटपदीस्तोत्रम्‌ 


अविनयमपनय विष्णो दमय मन: शमय विषयमृगतृष्णाम्‌ । 
भूतदयां विस्तार तारय. संसारसागरतः ॥१॥ 
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द्व्यधुनीमकरन्दे परिमलछपरिभोगसबिदानन्दे । 
श्रीपतिपदा रविन्दे भवभयखेदच्छिदे वन्दे ॥२॥ 


! 


सत्यपि भ्रेदापगमे नाथ तवाह न मामकीनस्त्वम | 
सामुद्रो हि तरह्ृः कचन समुद्रो न तारब्ः ॥श। 





उद्धतनग नगभिदनुज दनुजकुलामित्र मित्रशशिर॒ष्टे । 
रृष्ट भवति प्रभवति न भवति कि भवतिरस्कार: ॥४॥ 


मत्य्यादिभिरवतारेरवतारवताइबता सदा वसुधाम । 
परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवतापभीतोहहम्‌ ॥५॥ 


दामोदर  गुणमन्दिर  सुन्दरवदनारविन्द॒ गोविन्द । 
भवजलधिमथनमन्दर परम॑ द्रमपनय स्वे मे॥६॥ 


नारायण करुणामय शरण करवाणि तावकों चरणो। 
इति पदपदी संदीये वदनसरोजे सदा वसतु ॥७॥ 


श्रीशड्डराचार्या: 





श्रीः 
भूमिका 
“०80 % (69 -+- 
उपोद्घात 


काशीपुराधिष्ठाता श्रीविश्वनाथजीके असीम अनुअहसे हिन्दीभाषानुवाद 
तथा विषमटिप्पणीसहित बद्षसूत्रशाइरभाष्यरलप्रभाका प्रकाश हुआ। 
हिन्दीभाषानुरागी पाठकोंमेंसे जो सज्जन वेदान्तके जिज्ञासु हैं, वे इस भाषा- 
नुवादसे विशेष छाभ उठावेंगे। इस भाषानुवादके रचयिता एक विरक्त संन्यासी 
हैं। वेदान्ततत्त्वके उपदेशमं उनका स्वाभाविक अधिकार है ही, सम्पादक तथा 
टिप्पणीकर्ता भी वेदान्ततत्त्वके मर्मज्ञ हें। ऐसी अवस्थामं इसकी उपादेयता 
एवं सारवत्तरताम कोई सन्देह ही नहीं रह जाता । 

“अच्युत” पत्रके प्रतिष्ठाता एवं सम्पादक महाशयोंने इस गन्थकी भूमिका 
लिखनेका भार मुझपर छोड़ा है। विभिन्न प्रकारके कार्योंमें व्याप्त रहनेके 
कारण समय न मिलने एवं देहिक अस्वस्थतासे यद्यपि में इसके लिए सहमत 
नहीं था, तो भी अवस्थानुसार स्वीकृति देनी ही पड़ी। अत एवं प्रचलित नियमके 
अनुसार भूमिकाके बहाने अनुवादके विषयीमूत अन्थ तथा अन्थकारके विषयर्म 
एवं प्रासझ्लिक अन्यान्य विषयोंमे भी संक्षेपतः कुछ कहनेके लिए प्रवृत्त हुआ हूँ । 

बादरायणका बह्यसूत्र 


यद्यपि ब्क्नसत्रकार बादरायणके विषयर्मे विशेष कुछ कहनेकी आवश्यकता 
नहीं है, तथापि आलोचनाप्रसकझ़से कुछ कहना पड़ता है। यह सर्वत्र 
प्रसिद्ध है कि बादरायण व्यासका नामान्तर है। परन्तु आजकल पाश्चात्य 
तथा भारतीय अनेक अन्वेषणकर्ता विद्वान यह माननेके लिए तैयार नहीं हें । 
किसी-किसीका यह मत है कि बादरायणको व्यास मान लेनेपर भी वे 
कृष्णद्वेपायन व्यास हैं, इसमें कोई प्रमाण नहीं है । परन्तु इस विषयमे यह 
विचारणीय है कि पाणिनिजीके सूत्रमं जिन मिक्षुसूत्रकार पाराशयेका उल्लेख है, 
वे कौन पाराशर्य हैं। मिक्षुशब्द संन्यासीका नामान्तर है। अत एवं यह 
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अनुमान किया जा सकता है कि भिक्ष॒यृत्र संन्यासियोंक पठनयोग्य उपनिषदोंके 
आधारपर लिखा गया कोई ग्रन्थ होगा | यदि यह करुपना सत्य हो, तो 
वह भिक्षुसूत्र वेदान्तसूत्र या ब्रक्मसूत्रसे भिन्न नहीं होगा । पाराशये पराशरपुत्रका 
नामान्तर है। अत एवं पराशरपुत्र व्यास द्वारा निर्मित एक भिक्षुसूत्र अति- 
प्राचीन समयमें भी प्रसिद्ध था। भगवान्‌ पाणिनिके सूत्रमे इस ग्रन्थका उछेख 
होनेसे प्रतीत होता है कि पाणिनिको उक्त अन्थका परिचय था । वर्तमान समयमें 
जो ब्रह्मसृत्र प्रचलढ्षित है यह भी बादरायण व्यासके नामसे ही प्रसिद्ध है। 
यह ग्रन्थ प्राचीन ग्रन्थसे अभिन्न है अथवा उस सम्प्रदायका कोई अर्वाचीन 
ग्रन्थ है, इसका निर्णय करना अत्यन्त कठिन है। इस विषयमे इतना 
ही कहा जा सकता है कि जब तक कोई प्रबल विरुद्ध प्रमाण आविष्कृत न 
हो, तब तक कहुपनागोरव करके एकसे अधिक वेदान्तसूत्रकार व्यासकी 
सत्ताका अंगीकार करनेकी आवश्यकता नहीं है। अध्यापक जेैकोबी तथा 
अन्यान्य पाश्चात्य विद्वानोंका विश्वास है कि प्रचलित वेदान्तसूत्र अन्यान्य 
दशनसूत्रोंके रचनाकालसे परवर्ती कालमें निर्मित हुआ था। इसका कारण 
यही है कि वेदान्तदशनर्म खण्डन करनेके लिए जितने दाशनिक पूर्वपक्ष 
उपस्थित हुए हैं वे सब अपेक्षाकृत अर्वाचीन हैं | सांख्य, सांख्यानुगत योग, 
न्याय-वेशेषिक, बोद्ध, आहत, पाश्वरात्र और पराशपत--ये सब्च मत प्रवाह- 
झुपसे प्राचीन होनेपर भी दाशैनिक साहित्यके इतिहासमें अत्यन्त प्राचीन नहीं हैं, 
क्योंकि अतिप्राचीन सांख्यमतका वेदान्तसूत्रम निराकरण किया गया हे, इस 
विषयम कोई प्रमाण नहीं है । ईश्वरकष्णकृत सांख्यकारिकामें सांख्यद्शनका 
जैसा स्वरूप दिखलाया गया है उसीका खण्डन वेदान्तसूत्रम है। आसुरि, 
पत्चशिख, जैगीषव्य, वाषगण्य, जनक और पराशर, इन सब प्राचीन आचार्योने 
सांख्यज्ञानमें निष्ठा प्राप्त करके जगतूम उसका प्रचार किया था। वबोढु, सनन्‍दन 
आदि आचार्योंके विषयमें भी यही बात प्रचछ्तित है। प्राचीन षष्ितन्त्रगन्थका 
प्रतिपाथ ज्ञान ईश्वरक्ृष्णकृतकारिकोपदिष्ट ज्ञानसे सर्वेधा अभिन्न नहीं है। 
महाभारतके शान्तिपर्वमं तथा चरक, सुश्रुत आदि अ्रम्थोंमं भी किसी-किसी 
अंश विभिन्न प्रकारसे सांख्यसिद्धान्तके विषयमें वर्णन मिलता है । 

वर्तमान पण्डितोंकी यह कल्पना समीचीन प्रतीत नहीं होती, क्योंकि ब्रक्नसूत्रमें 
अति प्राचीन ऋषियोंकों छोड़़र अवोचीन किसी सम्प्रदायके प्रतिष्ठाता अथवा 
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किसी दाशनिक सिद्धान्तके स्थापयिता किसी आचायेके नामका निर्देश नहीं 
है। ब्क्नसूत्रमें यदि सांस्यमतका निराकरण हुआ हो, तो उसे अति प्राचीन 
कालका ही सांस्यमत समझना चाहिए। न्याय-वैशेषिक सिद्धान्त भी, जिनका 
ब्रह्मसूत्रमें खण्डन किया गया है, प्रचलित गोतमसूत्र अथवा कणादसूत्रप्रतिपादित 
नहीं हैँ । सर्वास्तिवाद, विज्ञानवाद तथा शून्यवादका खण्डन ब्क्षसूत्रमें अवश्य 
दीखता है, किन्तु वह भी अत्यन्त अवोचीन ऐतिहासिक बौद्धमतविशेष है, इसमें 
कोई प्रमाण नहीं है । वेभाषिक तथा सोत्रान्तिकोंका सर्वास्तिवादसिद्धान्त बीज- 
रूपमें कथावत्थु प्रभ्ृति प्राचीन अ्न्थोंमे भी उपलब्ध होता है। योगाचार- 
सम्प्रदायके स्थापयिता बोधिसत्त्व मेत्रयनाथ तथा योगाचाय असंगसे पहले भी 
विज्ञानवाद विद्यमान था। लड्ावतारसूत्र प्रभृति ग्रन्थोंमें तो स्पष्ट है ही, 
परन्तु पालीसाहित्यमें भी उसका स्पष्ट निर्देश मिलता है। माध्यमिकमत 
नागाजुनके समयमे नागाजुनके अन्थोंमें तथा आयेदेव, धर्मत्रात, भव्य प्रभृतिके 
ग्रन्थोंमें वर्णित हे, यह बात सत्य हे; परन्तु शूत्यवाद नागाजुनसे पहले अश्वधोषके 
ग्रन्थमें ही नहीं, अतिप्राचीन पाछीग्रन्थोंमें भी उपलब्ध होता है। प्राचीन 
उपनिषत्‌ आदिमें भी सूक्ष्मरूपमें इन सब सिद्धान्तोंका परिचय मिलता है । 
अत एवं यद्यपि यह निश्चितरूपसे कहना कठिन है कि वतंमान ब्रह्मसूत्र ही 
पाणिनि-द्वारा कथित अतिप्राचीन भिक्षुसूत्रक्रा अभिनव संस्करण है या 
नहीं, तथापि यह निश्चित है कि इस ग्रन्थकों पाश्चवात्य विद्वान जितना 
नवीन समझते हैं उतना नवीन यह नहीं है। पाश्चरात्र तथा पाशुपत अ्न्थोंसे 
भी यही बात सिद्ध होती है, क्‍योंकि ये दो अवैदिक मत महाभारतके 
समयमे भी प्रचलित थे। महाभारतशान्तिपवंके आलोचनसे यह विषय 
स्पष्टतया प्रतीत हो जायगा । आहत मतको भी अत्यन्त नवीन कहना 
उचित नहीं है, क्योंकि प्राचीन वेदिक, बोद्ध तथा जैनशासखत्रोंक समालोचनसे 
मादम होता है कि इस प्रकारके दाशनिक विकढुप प्रवाहरूपमें प्राचीन 
समयसे ही प्रसिद्ध थे । परवर्ती समयमे ये सब मत संग्रहीत करके दृष्टिमेदके 
अनुसार लिखे गये थे और प्रत्येक संग्रह एक एक दर्शनके नामसे विख्यात 
हुआ। जो लोग दर्शनशाख्रके तत्त्वांशका विशेषरूपसे अध्ययन करते हें वे 
यह बात समझ संकेंगे। केवल साहद्यमात्रसे किसी मतकों किसी सम्प्रदायका 
ख़ास मत समझ लेना ठीक नहीं है; क्योंकि तत्‌ तत्‌ सम्प्रदायके पहले भी वह 
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मंत रहा, वस्तुतः उस प्राचीन मतका आशय लेकर ही तत-तत्‌ सम्प्रदायोंने 
अपने सिद्धान्तका प्रचार किया था। किसीका मतविशेष छौकिक उपायसे न 
जाननेपर भी वेयक्तिक साधनजन्यदृष्टिके प्रभावसे अनुभवगोचर किया जा सकता 
है, परन्तु इसमें भाषागतवैशिष्व्य विशेषरूपसे विचारणीय है । 
वेदान्त तथा ग्राचीन आर्षसम्प्रदाय 

बादरायणके ग्न्थम बहुतसे प्राचीन आचाय्येंके नामोंका उल्लेख है। ये 
छोग प्राचीन आर्षवेदान्तके आचार्य थे। इन छोगोंके दाशनिक मतमें सर्वथा 
एकता नहीं है । आचाये बादरिका नाम अ्क्षसृत्रम चार स्थानोंमे आया है 
(ब्र० सू० ११२१०, ३॥१।११, 9।३।७, ४७|४/१० ) । जैमिनिके 
मीमांसासूत्रम भी आचाये बादरिका नाम ( ३॥१॥३; ६।१।२७; ८।३।६; 
०९|२।३० ) मिलता है, अत एव यह अनुमान किया जा सकता है 
कि इन्होंने कर्ममीमांसा और ब्रक्ममीमांसापर सूत्रग्रन्थ बनाये थे। इनके 
मतम वैदिक कर्ममें सबका अधिकार है। जमिनिने इस मतका खण्डन 
करते हुए शूद्रके अधिकारका खण्डन किया है। उपनिषदोंमें कहीं कहीं 
सर्वव्यापक ईश्वरका प्रादेशमात्ररूपसे वर्णन किया गया है। इसमें क्या उपपत्ति है ! 
इस विषयमें आचाये आइश्मरथ्य तथा आचाये जैमिनिके सहृश आचाये 
बादरिके मतका भी ब्क्मसूत्रमे उद्धार करके खण्डन किया गया है । बादरिका 
कथन यह है कि मन प्रादेशमात्र हृदयम रहनेके कारण शाख्तरोमे प्रादेशमात्र 
कहा जाता है। ताहश मनसे परमेश्वरका स्मरण होता है, इसलिए वह 
प्रादेशमात्ररूपसे वर्णित होता है । छान्दोग्य-उपनिषद्म (५।१०।७) “तथ इह 
रमणीयचरणा:” इत्यादि वाक्यमें चरणशब्दका प्रयोग है। इस प्रकरणमे 
चरणशब्दके कया अर्थ हैं, इस विषयम भी आचाय्योंमें मतभेद है। बादरिके 
मतम सुकृत और दुष्कृत ही चरणशब्दके वाच्य हैं। अनुष्ठानवाचक चरण- 
शब्दका प्रयोग उन्होंने कमौर्थ में किया हे | छान्दोग्य-उपनिषद्म ( ४।१५।५ ) 
व एनान ब्रक्ष गमयति! इस प्रकार वर्णन मिलता है। यहॉपर ब्रक्नशब्दसे 
परबक्षका अहण करना चाहिए अथवा कायेब्रक्षका इस प्रकारका 
संशय उठता है। जैमिनिके मतमें यह परत्रह्म है, परन्तु बादरि कहते 
हैं कि यह परत्रक्ष नहीं हो सकता,--परब्रह्म सर्वगत है और गन्ताका 
प्रत्यगात्मस्वरूप दे, इसलिए उसमें गन्‍्ता, गन्तव्य और गति इस तरह मेद 
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नहीं हो सकता; परन्तु काये-ब्रक्म प्रदेशवान्‌ है, इसीलिए उसका गन्तव्यरूपसे 
वर्णन किया जाता है। अत एवं छान्दोग्यके वचनमें जो ब्रक्मशब्द है वह 
कार्यब्रक्षका वाचक है । छान्दोग्यके अष्टम प्रपाठकर्मे ( ८२।१ ) मुक्त पुरुषके 
वर्णनके प्रसंगमे कहा गया है--सझ्लल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति! । 
यहॉपर प्रश्न होता है कि इश्वरभावापन्न विद्वानके शरीर तथा इन्द्रियोंकी 
सत्ता रहती है या नहीं ? बादरि कहते हें,--नहीं रहती । इसीलिए छान्दोग्यमें 
( ८।१२।१५ ) कहा गया है कि 'मनसा एतान्‌ कामान्‌ पह्यन! | 

बादरायणने आश्मरथ्यका उछेख दो सून्रोंमें (ब्र०्सू० १।२॥२९, 
१।०।/२० ) किया है। पूर्वोक्त प्रकरणमें प्रादेशमात्रशब्दका व्याख्यान 
विलक्षण-सा है । वे कहते हँं--परभेश्वर वस्तुतः अनन्त होनेपर भी उपासकके 
ऊपर अनुग्रह करनेके लिए प्रादेशमात्रमें आविभूत होता है, क्योंकि सम्पूर्णतः 
उसकी उपलब्धि कोई नहीं कर सकता । हृदयादि उपलब्धपि-स्थानोंमं अथौत्‌ 
प्रदेशोंमें परमेश्वरकी उपलब्धि विशेषरूपसे होती है। इसलिए भी परमेश्वर 
प्रादेशमात्र कहा जा सकता है, यह आइमरथ्यका वैकल्पिक व्याख्यान है । 
उनके मतमें विज्ञानात्मा तथा परमात्मामें परस्पर भेदाभेद्‌-सम्बन्ध हे । “आत्मनि 
विज्ञाते सर्वैमिदं विज्ञातं भवति! इत्यादि वाक्योंमें जो एकविज्ञानसे स्वेविज्ञान- 
बादकी प्रतिज्ञा की गई है, उससे भी भेदाभेदवाद सिद्ध होता है। आइम- 
रथ्यका भेदाभेदवाद परवर्ती कारूमे यादवप्रकाश द्वारा परिपुष्ट हुआ था, 
यह श्रुतिप्रकाशिकाकार सुदशनाचायने स्पष्टरूपसे कहा है |# मीमांसादर्नमे 
(६।५।१६ ) भी आश्मरथ्यका नाम आया है। 

आत्रेयके नामका केवढ एक ही स्थानम उल्लेख किया गया है 
(ब्र० सू० २।४।४४)। अज्ञाश्नित उपासना यजमानकतृक तथा ऋत्विकुकतृक दोनों 
प्रकारसे कही जा सकती है। इसीसे संशय होता है कि उनका फछ किसको प्राप्त 
होगा। इस विषय अआत्रियका सिद्धान्त यह है कि कर्मका फल स्वामी अथवा 
यजमानकी ही प्राप्त होगा, ऋत्विक्कों नहीं हो सकता। महाभारतमें 
( १३॥१३७।३ ) निगुण ब्रह्मविद्याके उपदेश्टरूपमें एक आत्रेय ऋषिका नाम 
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* शद्भरने (ब्र० सू० १।४।३२) आचार्य आइमरथ्यके मतका इस प्रकार उपन्यास किया है-- 
'आरमरथ्यस्य तु यद्यपि जीवस्य परस्मादनन्यत्वमभिश्रेतं तथापि प्रतिज्ञासिद्धरिति सापेक्ष- 
त्वाविथोतनात्‌ कार्येकारण भावः कियानपि अभिप्रेत इति गम्यते । 
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मिलता है, किन्तु यह निश्चितरूपसे कहना कठिन है कि अश्ममृत्रोक्त 
आत्रिय उनसे भिन्न हैं या अभिन्न । मीमांसादशनमें भी (9।३।१८; ६।१॥२६) 
आत्रियका उल्लेख मिलता है । 

आचार्य काशकृत्स्न ( ब्र० सू० १।४७।२२ ) कहते हैं कि छान्दोग्य- 
उपनिषत्‌के पष्ठ प्रपाठकसे प्रतीत होता हे कि परमात्मा ही जीवछोकम अव- 
स्थित है। जीव परमात्माका विकार नहीं है। आचाये शह्भर कहते हैं--- 
'काशकृत्स्तस्य आचायेस्‍्य अविकृतः परमेश्टरो जीव: नान्य इति मतम्‌”। उन्होंने 
श्र॒ुत्यनुसारी कह कर स्वयं इस मतको मान लिया है । 

औडुलोमिका नाम ब्रह्मम्रत्रमं तीन जगह आया है (१।४।२१, 
३।०।४०, 9 | ०।६ )। उनके मतमे भेदामेद अवस्थान्तरे अनुसार 
है अर्थात्‌ सत्य संसारदशार्म जीव और ब्रक्ममं भेद है मुक्ति होनेपर 
अभेद है । वाचस्पतिमिश्रने भामतीम इनके मतका इस प्रकार प्रदर्शन किया 
है--“जीवो हि परमात्मनोउत्यन्त भिन्न एवं सन्‌ देहेन्द्रियमनोबुद्ध्युपधान- 
सम्पफोत्‌ सवेदा कलुषः, तस्य च ज्ञानध्यानादिसाधनानुष्ठानात्‌ सम्प्रसन्नस्य 
देहेन्द्रियादिसंघातात्‌ उत्क्रमिष्यतः परमात्मना ऐक्योपपत्ते: इृदममेदेनोपक्रमणम्‌ । 
एतदुक्त भवति--भविष्यन्तमभेदमुपादाय भेदकालेडपि अमेद उक्तः | यथा55हुः 
पाशचचरात्रिका:--- 

“आमुक्तेर्भद्‌ एवं स्थात्‌ जीवस्थ च परस्य च | 
मुक्तत्य तु न भेदो5स्ति भेदहेतोरभावतः ॥”' 

आचाये कार्ष्ण जिनिका नाम केवल एक सूत्रमे उछिखित है (ब्र० सू० ३।१॥९)। 
मीमांसासूत्रम भी ( ४।३।१७; ६।७।३५ ) काष्णांजिनिका नामोछेख है । 

बादरायणके ब्ह्मसूत्रम जैमिनिका नाम सबसे अधिक लिया गया हे 
( १(२।२८, १।२॥।३१, १।३।३१, १।४७।१८, ३।२।४ ०, ३२।४।२-७, २।४।१ ८, 
२३॥४७।००, ०३।१२, ४।४।५, ४।४।११ )। 

प्राचीन कारमें काइयप# का भी सूत्रग्रन्थ था, ऐसा प्रतीत होता है । भक्ति- 

* मद्ाभारतमें ( १३॥३१९।५९ ) जिन आचार्योने गन्धवे विभावसुकों पश्चरविंशतितत्त्वोंके 
अथवा पुरुषके रूपडे विषयमें उपदेश दिया था, उनमें काइयपका नाम भो आता है । प्राचीन 
स्राहित्यका अनुसन्धान करनेसे ग्रन्थकाररूपमें ओर भी २।३ काश्यपोंका पता चलता दै। इनमें 
एक आधचाये, संगीत तथा अलड्डारशास्रके प्रसिद्ध प्रन्थकार थे । अभिनव गुप्ताचायने नाव्य- 
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सूत्रकार शाण्डिल्यने अपने सूत्रग्रन्थम काशयप तथा बादरायणके मतका उलेख- 
पूर्वक अपने सिद्धान्तका स्थापन किया है । उनके मतमें# काश्यप भेदवादी 





शासत्रकी टीकारमें इनके मतका प्रसह्ृतः उल्लेख किया है । हृदयज्ञमा नामक प्रन्थमें काइयप, 
वररुचि प्रभृतिके लक्षणशःस्रक्न उलछेख मिलता हे। किसी-किसीके मतमें काइयपने सम्पूणे 
नाव्यशास्रका अवलम्बन करके ही ये ग्रन्थ बनाये थे जिनमें संगीत और अलड्जर दोनों 
विषयोंका वर्णन है। राजा नान्‍्यदेवने स्वरनिर्मित सरस्वतीहृदयालड्डार नामक नाव्यश,ख्र- 
टीकामें स्थल-स्थल पर काइयपका उल्लेंख किया है । और भी एक काश्यपका उल्लेख नान्यदेवके 
उक्त ग्रन्थमें ही मिलता दे, प्रथम काइयपसे इनमें पा्थेक्य या भेद ज्ञापनके लिए बृहत्का- 
इयप नामसे इनका उछ्ेख किया गया है। एक और तीसरे काश्यपका पता चलता है 
जिन्होंने चित्रविद्यके ऊपर एक ग्रन्थ बनाया था। शाण्डिल्यसूत्रम जिस काश्यपका नाम 
आता दै, वद भद्दाभारतोक्त काइयप तथा इन तीन काश्यपोमेंसे किसीस अभिन्न है या नहीं 
इसका निश्चय करना कठिन है । 


+ बादरायणके विषयमें शाण्डिल्यंका यह मत भी विचारणीय द्वे। शाण्डिल्यके वचनसे 
इतना अवश्य सिद्ध द्वोता है कि उनकी दृष्टिमें बादरायण अद्वेतवांदी थे। शब्भरसम्प्रदायने 
भी इसी विश्वासके ऊपर अद्वेतपक्षमें उनके सूत्रोंका व्याख्यान किया हे। प्रसिद्ध पाश्चात्य 
पण्डित थीबोने शइराचायक्रत भाष्यके स्वरचित अनुवादकी भूमिकामें शह्स्‍ुराचायेकी व्याख्याके 
ऊपर कटाक्ष किया है। उनका कद्दना यद्द है कि 'बादरायणका दाशेनिक सिद्धान्त शड्डराचार्यके 
सिद्धान्तसे सवेथा भिन्न था, किन्तु शद्भराचायने अपने शुष्क निर्षशेष अद्वैत सिद्धान्तका 
प्रचार करनेके लिए बादरायणके ऊपर अपने मतका आरोप किया है। इसीलिए ब्रह्मसृत्रके 
शाहुरभाष्यको पढ़नेसे सूत्रकारका वास्तविक सिद्धान्त मालूम नहीं दो सकता है ।” इनकी 
समालोचनाके भावको ग्रहण करते हुए परवर्ती बहुतसे समालोवकोंने शद्भुराचार्यकी व्याख्याके 
विषयमें ऐसा ही मत प्रकट किया दे। प्राचीनकालमें रामानुज आदि आचाय्योंने भी 
ब्रह्मसन्नके व्याख्यानके प्रसंगमें शह्बुराचायके व्याख्यानके ऊपर विभिन्न स्थलॉपर दोष दिख- 
लाये हैं। रामानुजाचायके पूवेवर्ती आवाय॑ भास्करने अपने भाष्यके आरम्भमें स्पष्ट वाक्‍्योंमें 
कहा है कि शब्भुराचार्यने सूत्रकारके अभिप्रायको गुप्त करके अपना सिद्धान्त ब्रह्मसूत्रके भाष्यके 
बद्दाने प्रकट किया है। उनका कद्दना दे कि इस अपव्याख्यानका प्रदशेन करके यथ'तथरूपमें 
भाष्यका आशय प्रकट करना हवदी उनके भाष्यका उददेहयं है-- 

“सूत्राभिप्रायसवृतद्या स्वाभिप्रायप्रकाशनात्‌ । 
व्याख्यातं येरिदं शार्त्रं व्याख्येयं तन्निशृत्तये ॥” 

पूवौक्त आलोचनासे इतना सिद्ध होता है कि डा० थीबो तथा उनके अनुयायियोकी प्रति- 
कूल आलोचनाएँ सर्वथा अभिनव नहीं दै; क्योंकि पूवकालमें भी ऐसी समालोचनाएँ होती 
थीं । परन्तु शाण्डिल्यके वचनसे यह भी स्पष्टतः प्रतीत द्वोता है कि प्राचीनकालमें 
बादरायणके सुत्नोंढा अभिप्राय अद्भैतपरक भी माना जाता था। इस प्रकारका मत केबल 
भाधष्यकारोंका द्वी नहीं था, किन्तु सूत्रकारोंका भी था । 
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तथा बादरायण अमेदवादी थे । उनके जिन सूत्रोंमे काश्यपसिद्धान्त, बादरायण- 
सिद्धान्त तथा अपने सिद्धान्तका उल्लेख किया गया है, वे ये हँँ--- 

१--तामैश्वरयंपरां काइयपः परत्वात्‌ ( २९ ) 

२--आत्मेकपरां बादरायणः ( ३० ) 

३--उभयपरां शाण्डिल्यः शब्दोपपत्तिभ्याम्‌ ( ३१ ) 

इनके सिवा और भी अनेक ऋषियोंका वर्णन मिलता है, जिन्होंने विभिन्न 
दार्शनिक ज्ञानका प्रचार किया था । असित, देवल, गगे, जैगीषव्य, पराशर, 
भृगु इत्यादि ऋषियोंका नाम इस प्रप्मड्रम विशेष उल्लेखनीय है । 

प्राचीन वेदान्तमत 

प्राचीन दर्शनशाखके अध्ययनसे भतृप्रपश्च, ब्रक्ननन्दी, टड़, गुहदेव, 
भारुचि, कपर्दी, उपवर्ष, बोधायन, भतृहरि, सुन्दरपाण्ड्य, द्रमिडाचार्य, ब्रह्मदत्त 
आदि वेदान्ताचाय्योंके नाम ज्ञात होते हैं। यह कहना कठिन है कि इन 
सभीने ब्रक्मसूत्रके ऊपर भाष्यरचना की थी या नहीं। इनमेंसे किसीने गीताके 
ऊपर भाष्यरचना की थी और किसीने बह्मसत्र और गीता दोनोंपर ही। 
उपनिषदोंपर भी किसी किसीका व्याख्यान प्रचकछित था । परन्तु इन 
सबका ठीक ठीक निर्देश करनेके लिए इस समय कोई उपाय नहीं है । हा, 
इतना अवश्य प्रतीत होता है कि भर्तृप्रपश्चने कठोपनिषत्‌ और बृहदारण्यक- 
पर भाष्यरचना की थी । सुरेश्वराचाय ओर आनन्दगिरिके समयमें भी भतृप्रपश्चका 
ग्रन्थ उपलब्ध होता था, क्योंकि इन छोगोंने जिस प्रकार उनके मतका 
उपन्यास तथा प्रपश्चत किया है, वैसा ग्रन्थके साक्षात्‌ समाछोचनके बिना हो नहीं 
सकता । भतृप्रपश्चका सिद्धान्त ज्ञानकमेसमुच्चयवाद रहा। यद्यपि शहराचार्यने 
बृहदारण्यकभाष्यमं कहीं-कहींपर “ओपनिषद॒म्मन्य' कह कर उनका परिहास 
किया है, तथापि यह बात अवश्य ही माननी होगी कि उस समय दाशैनिक 
क्षेत्रम उनका पाण्डित्य तथा प्रभाव कुछ कम नहीं था। इसी कारण शह्डरके 
साक्षात्‌ शिष्य अपने वार्तिकम 'सम्प्रदायवित्‌” तथा “अक्यत्रादी' कह कर उनकी 
प्रशंसा करनेके लिए बाध्य हुए थे। दाशनिक दृष्टिसे इनका मत दृवैताद्वैत, 
मेदाभेद, अनेकान्त आदि अनेक नामसे प्रसिद्ध था # | उनका मत है कि 


* शक्कराचायेने शारीरक भाष्यमें ( त्र० सू० २।१।१४) भतृप्रपश्के भेदाभदमतका उपन्यास 
इस प्रकार किया दै--“( ननु ) अनेकात्मके ब्रह्म, यथा$नेकशाखः वृक्ष:, एबमनेकशक्तिप्रवृत्ति- 
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परमाथ एक भी है और नाना भी है--अक्नरूपमें एक है और जगद्ूपमें नाना 
है। इसीलिए एकान्ततः कम अथवा ज्ञानका स्वीकार न कर दोनोंकी ही 
साथकता मान ली गईं है | ज्ञान और कर्मका समुच्य माननेका यही मुख्य 
उद्देश्य है । भतृप्रपश्चकी दृष्टिसे जीव नाना और परमात्माका एकदेशमात्र है,--- 
जैसे ऊषर देश प्रथिवीके एक देशमें आश्रित है, वैसे ही यह भी है। विद्या, 
कर्म तथा पूर्वकर्म-संस्कार जीवम विद्यमान रहते हैं, अविद्या परमात्मासे अभि- 
व्यक्त होकर जीवमे विकार उत्पन्न करती हुई अनात्मस्वरूप अन्तःकरणमे धर्म- 
भावसे वर्तमान रहती है। वे कहते हैँ कि जीव परममोक्षछाभ करनेके पहले 
हिरण्यगभभावको प्राप्त होते हैं। हिरण्यगर्मत्व मुक्तावस्था नहीं है; किन्तु 
मोक्षकी पृवेकालीन अन्तराल अवस्थामात्र है। इस अवस्थांम परमात्माका 
आ।भिमुख्य सबेदाके लिए वतमान रहता है। काम, वासना आदि जीवके धर्म 
हैं । जीवका नानात्व औपाधिक नहीं है, परन्तु धर्म तथा दृष्टिके भेदसे है । 
ब्रह्म एक होनेपर भी समुद्रतरज्ञके समान द्वेताद्वेत हे। जैसे अद्वेतभाव 
सत्य है, वेसे ही द्वेतमाव भी सत्य है। द्वेतमावकी सत्तासे कर्मकाण्डका 
प्रामाण्य स्वीकार करना आवश्यक होता है । कार्ये-कारणभाव करिपित नहीं है, 
किन्तु सत्य है । मुमुक्ष तथा मुक्त पुरुषका आत्मद्शन ठीक एक प्रकारका 
नहीं है | भतृप्रपश्चनने प्रथम दशनको परिच्छिन्नकर्मात्मदशन तथा द्वितीय प्रकारके 
देशनको अपरिच्छिन्न परमात्मद्शन कहा है। परिच्छेदक विज्ञान ही अविद्या 
है। 'अहमेव इृद सर्वर! इत्याकारक अथैबोध परमात्मामें नित्य ही है, परन्तु 
तिरस्कृतविज्ञान सांसारिक आत्माम इस प्रकारके बोधका अस्तित्व अनित्य है | 
अविद्याके सम्बन्धसे परत्रझ्म ही हिरण्यगर्भपदवाच्य होता है। हिरण्यगर्भ 
सवेत्र व्यापक है, यह निखिल सर्त्वोंका आत्मा अथवा जगदात्मा है। हिरण्य- 
गर्भके साथ आसक्तिके सम्बन्धसे जीवभावका विकास होता है। आसकझ्न या 
वासना अस्तःकरणका धर्म है, यह जीवमें सड़क्रान्त होकर जीव-धर्म बन जाता 
है। जीव ही कर्ता, भोक्ता तथा ज्ञाता है। भतृप्रपश्चकी दृष्टिसे जीव ब्रह्मका 


७ हसा >ल्कन्‍ >> जन कल. ड़ अनीऑनिननन अमान जनच अरे न 
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युक्त ब्रह्म / अत एकत्व॑ नानात्वश्वोभयमपि सत्यमेव । यथा वृक्ष इत्येकत्वम्‌ू, शाखा इति 

नानात्वमू । यथा च समुद्रात्मनेकत्वम्‌, फेनतरजन्नायात्मना नानात्वम्‌ । यथा च झदात्मनेकत्वम्‌, 

घटदरावायात्मना नानात्वम्‌ । तत्रैकलेनांइशेन ज्ञानान्मोक्षव्यवद्धारः सेत्स्यति, नानात्वांशेन तु कमे- 

काण्डाश्रयो लोकिकवैदिकव्यवद्दारे। सेत्स्यत इति । एवं च झृदादिदृश्शन्ता अनुरूपा भविष्यन्तीति ।! 
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परिणामस्वरूप है | इनके मतमें इन्द्रिय भौतिक है, आहड्जारिक नहीं है। मोक्ष 
दो प्रकारका है--( १ ) अपरमोक्ष अथवा अपवर्ग, ( २ ) परामुक्ति अथवा 
ब्रक्ममावापत्ति | इसी देहमें ब्रह्म-साक्षात्कार होनेपर प्रथम प्रकारका मोक्ष आविभूत 
होता है, यह जीवन्मुक्तिके अनुरूप है, इसका नाम अवथवबर्ग है । वस्तुतः यह 
आसझ्ज-त्यागनिमित्तक संसारनिवृत्तिमात्र है। देहपात न होनेसे ब्रह्ममें लय नहीं हो 
सकता, परन्तु देहपातके अनन्तर दूसरे प्रकारके मोक्षका-परममोक्षका-उदय होता 
है। यह ब्रक्षम जीवका लय अथवा जीवकी त्रक्षभावापत्ति हे। इस अवस्थाका 
आविर्माव अविद्यानिवृत्तिका फलस्वरूप है। इससे सिद्ध होता है कि भर्ते- 
प्रपश्चके मतसे ब्रह्मसाक्षातकार होनेपर भी अथीत्‌ अपरामुक्ति या अपवर्गदशार्मे 
भी अविद्या पूर्णतया निवृत्त नहीं होती । अविद्यानिबृत्तिके साथ-साथ जीवके 
ब्रक्षणमावकी उपलब्धिका प्रतिबन्धक शरीर छूट जाता है और परामुक्तिका 
अधिगम होता है। परमात्मा अथवा परब्रह्म नित्य पदाथ है। इस अवस्थांम 
सम्पूण विशेष अव्यक्त रहते हें,--जैसे समुद्र ऊर्मियोंका एकत्व है, वैसे ही 
अविशेष अव्यक्त परमात्मावस्थामं निखिल विशेषोंका एकत्व है। ब्रह्मा 
परिणाम तीन प्रकारका है--(१) अन्तयोमी तथा जीवरूपमें; (२) अव्याक्ृत, 
सूत्र, विराट तथा देवतारूपमे ; (३) जाति तथा पिण्डरूपम । ये आठ अवस्थाएँ 
ब्रक्षकी ही हैं। इसी प्रकार जगत्‌ आठ प्रकारसे विभक्त है। प्रकारान्तरसे ये 
तीन भागोंमें विभक्त किये गये हैं--(१) परमात्मराशि, (२) जीवराशि और (३) 
मूतीमूतराशि । भरतृप्रपश्च प्रमाणसमुच्चयवादी थे । छौकिक प्रमाण और वेद दोनों 
ही सत्य हैं। इसीलिए उन्होंने छौकिक-प्रमाणगम्य भेदको और वेदगम्य 
अमेदको सत्यरूपम माना है। इसी कारण इनके मतमे जैसे केवछ कम 
मोक्षका साधन नहीं हो सकता है, वैसे ही केवल ज्ञान भी मोक्षका साधन 
नहीं हो सकता। मोक्षप्राप्तिके लिए ज्ञान-कमेसमुच्चय ही प्रकृष्ट साधन है । 

भतेमित्रका प्रसज्ञ जयन्तकृत न्यायमझ्रीमें (प० २१३,२२६) तथा यामु- 
नाचायके सिद्धित्रयमें ( प० 9-५ ) आया है। इससे ग्रतीत होता है कि ये भी 
वैदान्तिक आचाये ही रहे होंगे । भतृमित्रने मीमांसाके विषय भी रचना की थी.। 
भट्टपाद कुमारिलने अपंने छोकवार्तिकर्म (१।१।१।१०; १।१।६।१३०-१३१) 
इनका उलछेख किया है;--टीकाकार पार्थसारथिमिश्रने न्यायरत्नाकरनामक टीकांमे 
ऐसा ही आशय प्रकट किया है। कुमारिल कहते हैं कि भर्तृमित्र प्रभति 
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आचार्योके अपरिद्धान्तोंके प्रभावसे मीमांसाशाख्र छोकायतीकृत हुआ था। 
विशिष्टद्वैतग्रन्थोंम उछलिखित भतृमित्र ओर छोकवार्तिकोक्त मीमांसक भतृमित्र 
एक व्यक्ति थे या भिन्न थे, इसका निश्चय करना कठिन है । परन्तु कुमारिलके 
समालोचनसे माल्म होता है किये दो प्रथक्‌ व्यक्ति थे। मुकुर भट्ठने 
अपने अमिधावृत्तिमातृका अन्थम प्रथक्‌ भी भर्तृमित्रका नामनिर्देश किया है 
( पृ० १७ निर्णयसागर )। 

भर्तृहरि-- 


भतृहरिका नाम भी यामुनाचार्यके अन्थमं उलछिखित हुआ है। इनको वाक्य॑- 
पदीयकारसे अभिन्न माननेमे कोई अनुपपत्ति नहीं प्रतीत होती । परन्तु इनका 
कोई वेदान्त ग्रन्थ अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ । वाक्यपदीय व्याकरणविषयक 
न्‍्थ होनेपर भी प्रसिद्ध दाशनिक ग्रन्थ है। उद्दितसिद्धान्त ही इसका उपजीव्य 
है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। किसी-किसी आचायेका मत है कि भतृहरिके 
शब्दब्रह्मादका प्रधानतया अवरूम्बन करके आचाये मण्डनमिश्रने ब्रह्मसिद्धि 
नामक ग्रन्थका निमोण किया था। इसके ऊपर वाचस्पतिमिश्रकी अजक्नतत्त्न- 
समीक्षा नामक एक टीका थी | उत्पराचार्यके गुरु काश्मीरीय शिवाद्वितके 
प्रधानतम आचाये सोमानन्दपादने स्वरचित शिवदृष्टिनामक ग्रन्थम भतृहरिके 
शब्दाद्ययवादकी विशेषरूपसे समाठोचना की है। शान्तरक्षितक्ृत तत्त्वसंग्रह, 
अविमुक्तात्मकृत इष्टसिद्धि तथा जयन्तकृत न्‍्यायमझ्जरीम भी शब्दाद्वेतवादका 
उल्लेख मिलता है। उत्पऊू तथा सोमानन्दके वचनोंसे ज्ञात होता है कि भतृहरि 
तथा तदनुसारी शब्दब्रह्मवादी दाशनिकगण पश्यन्ती' वाक॒कों ही शब्दब्रह्मरूप 
मानते थे । यह भी प्रतीत होता है कि इस मतम पर्यन्ती ही परावाक्‌ 
रूपमे व्यवह्ृत होती थी। यह वाक्‌ विश्व जगत्‌॒का नियामक तथा अन्तयोमी 
चित्‌-तक्त्से अभिन्न है | 
उपवर्ष--- 
आचाये शकह्ढरने बद्मसृत्रके भाष्यम कहीं-कहीं उपवर्षनामक एक प्राचीन 
वृत्तिकारके मतका उल्लेख किया है। इस वृत्तिकारने दोनों ही मीमांसाशाख्रोंपर 


वृत्तिग्रन्थ बनाये थे, ऐसा प्रतीत होता है। पण्डित छोग अनुमान करते 
हैं कि ये भगवान्‌ उपवर्ष' वे ही हैं, जिनका उछेख शाबरभाष्यमें ( मी० सू० 
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११५ ) स्पष्टतः किया गया है । शहर कहते हैं (ब्र० सू० ३।३।५३ ) 
कि उपव्षने अपनी मीमांसाबचदिमें कहीं-कहींपर शारीरकसूत्रपर छिखी गई 
वृत्तिकी बातोंका उल्लेख किया है। ये उपवर्षाचार्य शबरस्वामीसे पहले थे, 
इसमें कोई सन्देह नहीं है। परन्तु क्ृष्णदेवनिर्मित तन्त्रचूड़ामणिनामक 
ग्रन्थम लिखा हे कि शाबरभाष्यके ऊपर उपवर्षकी एक बृत्ति थी ( द्रष्टट्य--- 
जि तप्क4 ॥9॥ का बनाया हुआ [॥00% ६० $श्ाअंद्ग: 0॥॥0509॥9/' 
०. 67)| कृष्णदेवके वचनका कोई मूल है या नहीं, यह कहना कठिन है । 
यदि उनका वचन प्रामाणिक माना जाय, तो इस उपवर्ष को प्राचीन उपवर्षसे 
भिन्न मानना पड़ेगा | 
बीधायन--- 
प्रसिद्ध है कि अक्षसूत्रपर बोधायतकी एक जृत्ति थी, जिससे आचार्य 
रामानुजने अपने भाष्यम वचनोंका उद्धार किया है ( द्रष्टद्य-9807९वं 30055 
० ४06 5०» ग्न्यमाठामं थीबोलिखित वेदान्तशाह्वरभाष्यानुवादभूमिका, 
प्र०२१ ) | 
प्रसिद्ध जमेन पण्डित [27098॥7 ]8००४ का मत है कि बोधायनने मीमांसा- 
सूत्रपर भी वृत्ति लिखी थी (द्रष्टटय ---.०ए॥०) ० ॥96 /0670&॥ (276॥68| 
5000०8५, 49, 09. 7 )| प्रपश्चदददरयनामक अन्थसे भी यह बात सिद्ध होती 
है और प्रतीत होता है कि बोधायननिर्मित वेदान्तबवृत्तिका नाम 'कृतकोटि! था 
( द्रृष्टटय ---47५०70797॥ से प्रकाशित 'अपश्वह्दय', ए० ३९ ) | 
ब्रक्षनन्द-- 
प्राचीनकालम एक वेदान्ताचाय अक्षनन्दी' नामसे भी आविभूंत हुए थे.। 
इनका मत मधुसूदनसरत्वतीने संक्षेपशारीरककी टीकामे ( ३-२१७ ) उद्धुत 
किया है । इससे अनुमान किया जा सकता है कि शायद ये भी अद्वेतवेदान्तके 
आचार्य रहे होंगे। प्राचीन वेदान्तसाहित्यमें “ब्रक्षनन्दी' छान्दोग्यवाक्यकारके 
अथवा केवल वाक्यकारके नामसे प्रसिद्ध थे । 
टड्कुं--- 
श्रीवेष्णवसम्पदायके साहित्यमें भी एक वाक्यकारका पता लगता है । 
उनका नाम “टड है | विशिष्द्वैती छोग अक्षनन्दी और टइ़को अभिन्न समझते 
हैं, परन्तु यह कहाँ तक सत्य है, यह कहना कठिन ह्वे। 
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ब्रक्न द त--- 


शह्राचायेजीके पूर्व समयमे एक और अति प्रसिद्ध वेदान्ती थे, उनका 
नाम ब्क्नदत्त था। 69 सम्भव है, ते भी वेदान्तसूत्रके भाष्यकार रहे हों । 
परन्तु यह निश्चितरूपसे नहीं कहा जा सकता | ब्रह्मदत्तके मतसे जीव अनित्य 
है, एकमात्र ब्रह्म ही नित्य पदार्थ है। 'एकं ब्रक्केव नित्य तदितरदखिलूं तत्न 
जन्मादिभागू इत्यायातम्‌, तेन जीवोइपि अचिदिव जनिमान!--यह मत ब्रक्म- 
दत्तका है । इसे वेदान्तदेशिकाचार्यने अपने तत्त्वमुक्ताकलापकी टीका स्ौर्थ- 
सिद्धिंम (२-१६ ) उद्धत किया है। अक्नदत्त कहते हैं--जीव तथा जगत्‌ 
दोनों ही त्रक्षसे उत्पन्न होकर अह्ममे ही लीन हो जाते हैं। इनकी इृष्टिसे 
उपनिषदोंका यथार्थतात्पयये “तक्वतमसिं इत्यादि महावाक्योंमे नहीं हे, 
किन्तु आत्मा वा अरे द्र॒ष्टव्य:” इत्यादि नियोगवाक्योंम हैं। इनका कहना 
है कि भिन्नवत्‌ प्रतीत होनेपर भी जीव वस्तुतः ब्क्चसे मिन्न नहीं है । अश्षदत्तके 
मतसे, साधककी किसी अवस्थामें भी, कर्मोका त्याग नहीं हो सकता। प्राचीन 
आचारयोंमें आश्मरथ्यका सिद्धान्त था कि ब्रक्ससे जीव उत्पन्न होते हैं और 
मुक्तिमें ब्रक्षम छीन हो जाते हैं । उसी प्रकार ब्रह्मदत्त भी जीवकी उत्पत्ति और 
विनाश मानते थे | परन्तु आशमरथ्य भेदामेद पक्षके अनुकूल थ। ब्रह्मदत्त 
अद्वैतवादी थे ( नेष्कम्य॑सिद्धि १-६८ )। शड्भराचार्यके मतमें महावाक्यजन्य 
ज्ञानसे अविद्याकी निवृत्ति होती है। उनके मतमे ज्ञानसे उपासना भिन्न है | 
शक्कर उपासनाके विषयर्म विधि माननेपर भी (ब्र० सू० १।१॥४ ) ज्ञानके विषयमे 
विधि नहीं मानते हें। अविद्याकी निवृत्ति करनेवाला यथाथेज्ञान वस्तुतन्त्र या 
पुरुषतन्त्र है। इसलिए आल्मज्ञानके लिए विधिकी कोई आवश्यकता नहीं है । 
और वेदान्ती ज्ञान और उपासनामें इस प्रकारका भेद नहीं मानते हैं । 
वे लोग किसी-न-किसी प्रकारसे आत्मज्ञानमें भी विधि मानते ही हैं । मीमांसक 
लोग कहते हैं कि वेदका मुख्य ताले सिद्धवस्तुके निर्देशमात्रमे नहीं है, 
परन्तु शह्वरेतर वेदान्ती भी कमका उपदेश प्रायः ऐसा ही मानते हैं। इन 
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£ माध्वसम्प्रदायके मणिमश्नरीनामक भ्रन्थमें ( ६।२-३ ) लिखा इं--शह्डराचाय ब्रद्मद॒त्तसे 
मिलने गये थे, परन्तु यद्ट बात प्रामाणिक मालूम नहीं दोती । 
| सिद्धित्रय ( थारम्भ )। 


क्च्डा 
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वेदान्तियोंकी दृष्टिसे पूव और उत्तरमीमांसामें यही भेद है कि पूर्वकाण्डमें 
कमेविधि है और उत्तरकाण्डगें भावनाविधि है। इसीलिए उपनिषदूम 
आत्मा वा अरे! इत्यादि विधिवाक्योंकी ही प्रधानता माननी चाहिए; 
'तत्त्वमसि! हत्यादिवाक्योंका प्राधान्य नहीं है। वस्तुके स्वरूपज्ञानके बिना 
भावना नहीं हो सकती। "तत्त्वमसि' आदि वाक्य वस्तुके स्वरूपमात्रके 
बोधक हैं, अत एवं आत्मा उपासनाविधिका शेष है। कर्मकाण्ड और 
ज्ञानकाण्ड दोनों ही साध्यविषयक हें, सिद्धविषयक नहीं हें । सुरेश्वराचार्यने 
नैष्कम्येसिद्धिमें कहा है--(१--६७) “केचित्‌ स्वसम्प्रदायबलावष्टम्भात्‌ आहु:- 
यदेतत्‌ वेदान्तवाक्यादहं बत्रक्मेति विज्ञान समुत्पद्यते, तन्नैब स्वोत्पत्तिमात्रेण अज्ञानं 
निरस्यति कि तहिं अहन्यहनि द्राधीयसा कालेन उपासीनस्य सतः भावनोपचयात्‌ 
निःशेषमज्ञानमपगच्छति, 'देवोभूत्वा देवानप्येति' इति श्रुतेः ।” ज्ञानाम्रतविद्या- 
सुर॒भिनामकी नेष्कर्म्यसिद्धिटीकाम यह मत ब्ह्मदत्तका है, ऐसा निर्णय किया 
गया है। शड्जराचार्यने बृहदारण्यकके भाष्यमें ( १।४।७ ) ब्रक्ददत्तके मतका 
उल्लेल किया है। इस मतम अज्ञानकी निवृत्ति भावनाजन्य ज्ञानसे ही होती 
है,--औपनिषदज्ञान मुक्तिके लिए पर्याप्त नहीं है। इस प्रकारके ज्ञानका 
लाभ करनेपर भी जीवनपयेन्त भावना आवश्यक है। ब्रह्मदत्त कहते हें--यद्यपि 
देहके अवस्थिति-कालमं भी उपायसे देवताका साक्षात्कार हो सकता है, तथापि 
उनके साथ मिलन तभी हो सकता है जब देह न रहे। प्रारब्धकर्मलूब्ध 
देह उपास्यके साथ उपासकके मिलनमें प्रतिबन्धक है (द्रृष्टटय--ब्रृ० उ० 
वार्तिक, ० १३५७; नेष्कम्येसिद्धिटीका चन्द्रिका १-६७ )। जिस प्रकार 
मृत्युके अनन्तर ही स्वगेलाभ हो सकता है, उसी प्रकार मोक्ष भी देह छूट जानेके 
पश्चात्‌ ही होता हे। दोनों ही वैदिकविधिके पालनके फल हेैं। अक्षदत्त 
ध्याननियोगवादी थे। वे जीवन्मुक्ति नहीं मानते थे। शक्राचार्यके 
मतसे मोक्ष दृष्ट फल है, परन्तु ब्रक्मदत्तके मतससे यह अद्ृष्ट फल है। 
शक्लुरमतमें कमंसे जिज्ञासा उत्पन्न होती है, मोक्ष नहीं होता। जीवन्मुक्तको 
कर्मोंकी आवश्यकता नहीं है । इस अवस्थाम कमसंन्यास स्वतः प्राप्त है । 
सत्त्वशुद्धि अथवा वैराग्य होनेपर शक्लरमतमें कर्मकी आवश्यकता नहीं रहती । 
इस अवध्थामें कर्मसंन्यास विधिप्राप्त हे ( हदै०--ऐतरेय भाष्य, उपोद्धात ) । 
इस प्रकारकी द्वितीयावस्थामं साधकको केबर ज्ञानके अजेनमें 


[ १५ |] 

प्रयत्शील होना चाहिए । ब्क्षदत्तकी दृष्टिसे साधनक्रम इस प्रकार है--पहले 
उपनिषतसे ब्रक्मका परोक्षज्ञान लाभ करना चाहिए। तदनन्तर “अहं ब्रक्मास्मि! 
हत्याकारक भावनाका अभ्यास करना चाहिए | इस अवस्थामें कम आवश्यक है; 
जीवनपर्यन्त कमका त्याग नहीं होता। इसलिए ब्रह्मदत्तका भी मत ज्ञानकर्म- 
समुच्चय्रवाद ही है। सुरेश्वराचार्यने मी उनका उल्लेख समुच्यवादीके रूपमें ही 
किया है। ज्ञानोत्तमने नेष्कम्यसिद्धिकी टीका उन्हें ज्ञानकर्मसमुच्चयवादी 
कहा है--“वाक्यजन्यज्ञानोत्तरकालीनभावनोत्कर्षात्‌ भावनाजन्यसाक्षात्कारलक्षण- 
ज्ञानान्‍तरेणेव अज्ञानस्थ निवृत्ते: ज्ञानाभ्यासदशायां ज्ञानस्यथ कर्णा समु- 
चयोपपत्ति: ।” ब्रह्मदत्त कहते हैं कि मुमुक्षुको 'अहं ब्ह्मास्म' इत्याकारक 
अहंग्रहोपासना करनी चाहिए । बृह॒दारण्यक-उपनिषद्म भी ( १।४।७।१० ) 
आत्मेत्येव उपासीत' इत्याकारक उपदेश मिलता है। प्रश्न यह है कि जीव 
परमात्मासे परमाथतः भिन्न हे या अमिन। शब्वरने अभेदपक्ष माना है । 
परन्तु किसी-किसी वेदान्ताचायका यह मत है कि जीवके ब्रक्षसे अभिन्न न 
होनेपर भी अमेदभावनाकी आवश्यकता है ( द्रृष्टव्य--सम्बन्धवार्तिकइोक 
७०२,८४५, ब्र०सु० भा ४१३; संक्षेप शारीरक १॥३०७--३१ १; पश्चपादिका 
प्ृ० २७२-२५३ )। ब्रह्मदत्तके मतमे जीव ओर ब्रह्मका परस्पर क्‍या सम्बन्ध 
है, यह ज्ञात नहीं होता । यदि भेद हो तो ऐक्यभावनाके बलसे मोक्षम 
जीवका लय हो जायगा । यदि जीव ब्रह्मका अश मान लिया जाय या दोनोंमे 
अमेद हो, तो भावनासे भेदभावकी निवृत्ति, अभेदका स्फुरण या साक्षात्कार तथा 
अन्तमें मोक्ष होगा । ब्रह्मदत्तकी दृष्टिसे 'तत्तमसि' आदि महावाक्योंके श्रवणसे 
आत्मस्वरूपविषयक अखण्जवृत्ति उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि उन शब्दोंमे 
ताहश शक्ति नहीं है; परन्तु निद्ध्यासन अथवा प्रसंख्यानमे ऐसी सामथ्य है । 
यदि प्रसंख्यान पृ्णेतया सम्पन्न हो, तो इससे आत्माका अखण्डज्ञान आविभूंत 
होता है ( द्रृष्टभ्य--ब्र० सू० भा० नि० सा० १२८ से १३० और १५३ )। 
शझ्ुरके मतसे इस मतका विरोध स्पष्ट ही प्रतीत होता है । सुरेश्वराचार्यने 
नैष्कम्यैसिद्धिमें ( १---६७ ) तथा पद्मपादने पश्चपादिकारम ( ० ९९ ) स्पष्ट 
ही कहा है कि महावाक्यसे साक्षात्‌-अपरोक्ष ही ज्ञान उत्पन्न होता है # । 


* परन्तु मण्डनमिश्रका मत यह दे ( द्रश्ब्य--बू० भा० दीका ४४ इलोक ७९६ ) 
कि शब्दसे अपरोक्षज्ञान द्वो दी नहीं सकता ! 
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भारपे--- 

रामानुजकृत वेदार्थसंग्रहमं ( १५४ प्रृ० ) प्राचीन कालके छः वेदान्ता- 
चार्योके नामका उल्लेख मिलता है। उन छोगोंने रामानुजसे पहले वेदान्तशाख्र- 
ज्ञानके प्रचारके लिए ग्रन्थनिर्माण किया था। आचाय रामानुजके सत्कारपूर्वक 
उल्लेखसे प्रतीत होता है कि ये छोग निर्विशेष ब्रक्मवादी नहीं थे। इन 
आचार्येकि नाम हें--भारुचि, टह्, बोधायन, गुहदेव, कपदहिंक ओर द्वमिला- 
चाये ( द्रविडाचाय )। अश्रीनिवासदासने यतीम्द्रमतदीपिकार्में ( पूना सं० 
प्ृ० २ ) व्यास, बोधायन, गुहदेव, भारुचि, ब्रक्ननन्दी, द्रमिडाचाये, श्रीपरांकुश, 
नाथमुनि, और ज्योतीश्वर प्रभृतिक नामका इसी प्रसज्ञमं उल्लेख किया है। इनमें 
टइ्ू ओर ब्रह्मनन्दी वेष्णवोंके मतसे अभिन्न हैं। इनका नाम तथा विवरण 
पहले दिया जा चुका है । 

भारुचिके विषयम विशेष परिज्ञान नहीं है। विज्ञानेश्वरकी मिताक्षरा 
( १(१८ और २॥१२० ), मांधवाचार्यकृत पराशरसंहिताकी टीका 
( २।३, प० ५१० ) एवं सरस्वतीविलास ( पेराग्राप १३३ ) प्रभृति अन्थोंमें 
धर्मशाखकार एक भारुचिका नाम उपलब्ध होता है। प्रतीत होता है कि 
इन्होंने विष्णुक्त धमसूत्रके ऊपर एक टीका लिखी थी। श्रीवेष्णवसम्पदायंमें 
प्रसिद्ध भारुचि ओर धर्मशाखकार भारुचि यदि एक माने जायें, तो इनका 
समय ख्री० नवम सदीके प्रथमाद्धमें माना जा सकता है ( द्रृष्टव्य --. 
7. ५, (०7८ कत 'धरमंशास्रका इतिहास', पए० २६५ )। 

द्रविडाचाय भी प्राचीन वेदान्तिक थे। इन्होंने छान्‍्दोग्य उपनिषतपर 
अतिबृहत्‌ भाष्य लिखा था। बृहदारण्यक उपनिषत्‌ पर भी इनका भाष्य था, 
ऐसा प्रमाण मिलता है। माण्ड्क्योपनिषतके भाष्यमें ( २।३२; २॥२० ) 
शक्वरने उनका 'आगमवित' कहकर उल्लेख किया हे और बृहदारण्यक उपनिषतके 
भाष्यम ( प्ृ० २९७, पूना सं० ) उनका उल्लेख 'सम्पदायवित्‌' कहकर किया गया 
है। जहाँ जहाँ द्रविडाचायका उछेख करना आवश्यक था वहाँ सम्मानके साथ 
ही किया गया है। कहीं भी उनके मतका खण्डन नहीं किया गया । इससे 
प्रतीत होता है कि द्विडाचार्यका सिद्धान्त शहरके सिद्धान्तके प्रतिकूल नहीं 
था । छान्दोग्य उपनिषत्म जो 'तत््वमसि' महावाक्यका प्रसज्न आया है उसकी 
व्याख्यामें द्वविडाचायने व्यावसंवरर्धित राजपुत्रकी आख्यायिकाका वर्णन किया 
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है। आनन्दगिरि कहते हैं कि 'तत्वमस्यादिवाक्यमेक्यपरम, तच्छेष: सृष्ट्यादि> 
वाक्यम्‌! यह मत आचार्य द्वविडका अन्लीकृत है । 
पहले कहा गया है कि रामानुजसम्मदायके अन्थोंमें भी द्वविडाचार्य- 
नामके एक प्राचीन आचायेका उल्लेख मिलता है। किसी-किसी का मत यह 
है कि वे द्रविडाचाय शड्जरोक्त द्रविडसे भिन्न थे । उन्होंने पशच्चरात्रसिद्धान्तका 
अवलम्बन करके द्वविड भाषाम ग्रन्थरचना की थी। यामुनाचायने सिद्धित्रयमें 
इन्हीं आचायके विषय कहा है--“भगवता बादरायणेन इदमर्थमेव सूत्राणि 
प्रणीतानि विवृतानि च परिमितगम्मीरभाष्यक्ृता” । यहाॉपर “भाष्यकृत' शब्दसे 
द्रविडाचाय लिये गये हैं । किसी-किसीका मत है कि द्रविडसंहिताकार अलवर, 
हाठकोप अथवा वकुलछामरण ही वेष्णवश्रन्थोंमें द्वविडाचार्य नामसे प्रसिद्ध हैं । 
इन दोनों द्रविडोंकी परस्पर भिन्नता अथवा अभिन्नताम अब तक कोई 
स्थिर सिद्धान्त तक नहीं पहुँचा । सर्वज्ञात्ममुनिने संक्षेपशारीरकर्म [ ३२२१ ] 
ब्रक्मनन्दिअन्थका द्रविडभाष्यसे जिन वचनोंका उद्धार किया है, थे रामानुजसे 
उद्धत द्वविड़भाष्य-वचनोंसे अभिन्न दीख पड़ते हें। इसी लिए किसी-किसीके 
मतसे शह्जरसम्प्रदायम प्रसिद्ध द्रविड ओर रामानुजसम्परदायम प्रसिद्ध द्रविड़ 
एक ही व्यक्ति हैं, मिन्न नहीं हैं । 
सुन्द रपाण्डथ --- 
भगवान्‌ शह्रके पहले सुन्दरपाण्डयनामक आचायेने एक कारिकाबद्ध 
वार्ततिककी रचना की थी। यह वार्तिक ब्रह्मसूत्रके किसी प्राचीन भाष्य या 
बृत्तिका अवरूम्बन करके बनाया गया था | परन्तु इस वृत्ति या भाष्यका ठीक 
ठीक पता नहीं लगता । इस वृत्तिके निमाता बोधायन थे, या उपवर्ष थे, अथवा 
और कोई प्राचीन आचार्य, इस विषयमें निश्चितरूपसे कुछ कहा नहीं जा 
सकता । परन्तु समन्वयाधिकरणके भाष्यके अन्तमें (१।१।४ ) इस वार्तिक- 
प्रन्थसे शह्डराचायने स्वयं “अपि चा55हु. कहकर तीन छोक उद्धृत किये हैं--- 
“अपि चा55हु:--- 
गौणमिथ्यात्मनोडसत्त्वे . पुत्रदेहादिबाधनात्‌ । 
सदूब्नह्चात्माहमित्येवंबोधे काये कथ भवेत्‌ ॥ 
अन्वेष्टव्यात्म विज्ञानात्‌ प्राक्‌ प्रमातृत्वमात्मनः । 
अन्विष्ट: स्थात्‌ प्रमातिव पाप्मदोषादिवर्जितः ॥ 
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देहात्मप्रत्ययो यद्वत्‌ प्रमाणत्वेन कह्पितः | 
ठोकिक तद्देवेद प्रमाण त्वाउहत्मनिश्चयात्‌ ॥' इति ।” 

इसका तात्पय यह है कि जब तक “अहं ब््मास्मि!इत्याकारक बक्षज्ञानका 
उदय नहीं होता, तब तक सब प्रकारकी विधियाँ और प्रमाण सार्थक हैं । 
आत्मवस्तु हेय भी नहीं है और उपादेय भी नहीं है। यह अद्वित है, इस प्रकार 
आत्माके बोधमें प्रमाणकी अपेक्षा ही नहीं है, क्योंकि उस समय प्रमाता भी 
नहीं रहता और विषय भी नहीं रहता । वाचस्पतिमिश्रने भामतीमें इन छोकोंका 
ब्रह्मविदां गाथा! कहकर वर्णन किया है। परन्तु पद्मपादकृत पश्चपादिकाके 
ऊपर 'प्रबोधपरिशोधिनी' नामकी एक टीका है, जिसका रचयिता नरसिंहस्वरूपका 
शिष्य आत्मस्वरूप है। इस टीकासे पता चलता है कि ये तीनों छोक सुन्दर- 
पाण्ड्यक्ृत हें। सूतसंहिताकी माधवमन्त्रिकृत तात्परयदीपिकानामकी टीकामें भी 
कहा गया है कि इन छोकोंके अन्तर्गत तृतीय छोक---अथात्‌ 'देहात्मप्रत्ययो 
यहतः---सुन्द रपाण्ड्यक्ृत वार्तिकसे छिया गया है। अमलछानन्दक्त कल्पतरुमें 
( ३।३।२५ ) सुन्दरपाण्ड्यके निःश्रेण्यारोहणप्राप्यम! प्रभुति और तीन वचन 
तथा तन्त्रवार्तिकमें (बनारस सं० ८७५२-८०३ प्ृ०) ये तीन और 'तेन यद्यपि 
सामथ्यम्‌! प्रभृति दो कुछ पाँच वचन उद्धृत हुए हैं। न्यायसुधामें (ँ० १२२८) 
ये पाँच छोक वृद्धानाम्‌' के नामसे उद्धृत किये गये हैं । किसी-किसी आचायेके 
मतसे सुन्द्रपाण्ड्यका समय ६५० खीष्टाब्द है । सुन्दरपाण्ड्य शैव वेदान्ती थे, 
इस विषयमें कोई सन्देह नहीं है। किसी पण्डितके मतमें यह राजा नेड्रमारण 
नायनरका नामान्तर है#। भट्ट कुमारिलने तन्त्रवार्तिकके दूसरे स्थानमें 
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न इस विषयका विशेष विवरण मं० मे० कुप्पूस्वामी शाजल्त्रीके द्वारा लिखित 5006 
7?700675 0० तल्ााप(प ॥ ४॥९ (णैप््गबे 743707ए ० &॥067६ [99 
नामक लेखमें देखना चाहिए। यदह्द लेख |0प्रा॥8 ० (0पंंशा& २९५९००८7 (90त॥85५ 
नामक पत्रिकाके प्रथम खण्डमें (पू० १-१५) प्रकाशित हुआ था। प्रसज्ञतः उक्त लेखकका दूसरा! 
लेख भी देखना चाहिए ( 70८९९०१४82५ ० 7४70 0४०7४) (०00(€7/९१९९, 
पृ० ४६५-४६८ )। ये पाण्ल्यराज कुब्जवद्धन अथवा कुलपाण्व्य नामसे भी परिचित थे । 
किसी-किसीके मतमें अरिकेसरी इनकी उपाधि थी । प्रसिद्ध शेवाचाये तिरुज्ञान सम्बन्धर इनके 
समकालीन थे । इन्दींके प्रभावसे प्रभावित द्वोकर सुन्दरपाण्ड्यने जैन धमेको छोड़कर शैवधमैका 
प्रदण किया था और अपनी साधनसम्पत्तिके प्रभावसे ६३ शैवाचार्योके मध्यमें स्थान प्राप्त 
किया था। इन्द्ोंने चोल-राजकुमारीसे विवाद्द किया था । 
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( १० २८०-२८१ तथा ३५७ ) आह च! कहकर दो छोक उद्धृत किये 
हैं। न्‍्यायसुधाके मतसे ये भी वृद्धवचन हैं। ये वृद्ध सुन्द्रपाण्ड्य ही हैं, 
दूसरा कोई नहीं । प्रतीत होता है कि सुन्दरपाण्ड्यने पूर्वमीमांसा तथा 
उत्तर मीमांसापर एक वार्तिककी रचना की थी | 
शह्राचार्यक्रृत ब्ह्मसूत्र भाष्य-- 

ब्रक्नसूत्रपर अनेक भाष्य हैं | परन्तु उनमेंसे भगवान्‌ शह्डराचायेके भाष्यने 
ही विशेष ख्याति प्राप्त की है। शह्लराचायसे प्राचीन आचायोंकी भाँति शह्लरा- 
चारयेसे अर्वाचीन विभिन्न आचारयोने विभिन्न पक्षका अवरूम्बन करके वेदान्तसूत्रके 
ऊपर अपने-अपने मतके अनुकूल भाष्य बनाये थे | प्राचीन समयमें उपवर्ष, 
बोधायन, बक्षद॒त्त, भतेप्रपश्च, भतेहरि, द्रमिड़ाचाये प्रभृति वेदान्ताचार्येके नाम 
और सिद्धान्त अर्वाचीन अ्मन्थोंमें संग्रहीत दीख पड़ते हैं । सम्भव है, इनमेंसे 
कोई-कोई भाष्यकार भी रहे हों । अर्वाचीन समयम भास्कराचाये, यादव- 
प्रकाश, रामानुज, श्रीकण्ठ, निम्बा्क, मध्य और बल्लभके नाम विशेष रूपसे 
उछेख योग्य हें । 

शद्भराचायने बादरायणके सूत्रोंपर क्‍यों भाष्यनिर्माण किया, यह ज्ञातव्य 
विषय है। माछम होता है कि बोद्ध आदि सम्प्रदायोंके विस्तारसे वेदान्तके ये 
प्राचीन ग्रन्थ तथा सम्प्रदाय प्रायः विच्छिन्न हो गये थे | इसलिए भाष्यनिमाणक। 
मुख्य प्रयोजन वेदिक धर्मका पुनरुजीवन ही प्रतीत होता है। तर्कपादम जिन 
सम्प्रदायोंका खण्डन हुआ है, वे सम्पूणतः या किसी अश्षमें अवैदिक हैं। उन 
सब प्राचीन मतोंका विशेष प्रादुभोव उसी समयमें हुआ था, इसमें सन्देह नहीं | 
तात्कालिक वैदिक सम्प्रदायने बौद्ध, जैन, पाशुपत, पाश्चरात्र, सांख्य-योग तथा 
न्याय-वैशेषिक आदि सब मतोंका वेदिक सिद्धान्तरूपमें ग्रहण नहीं किया था । 
इनके अभ्युदयसे वेदिक मत धीरे-धीरे म्लान हो रहा था। इसलिए उस समय 
यथायथभावसे वेद्किसिद्धान्तका प्रतिपादन करना आवश्यक प्रतीत हुआ था । 

शड्भरकी गृरुपरम्परा--- 

भगवान्‌ शकह्लराचार्यजीके गुरुका नाम गोविन्दपाद तथा उनके गुरुकां 
ताम गौड़पादाचाय था। गौड़पादाचायें तक गुरुपरम्पराको ऐतिहासिक 
कालके अन्तर्गत माननेमें कोई मतभेद नहीं है। परन्तु गोड़पादके गुरु शुकदेव 
तथा उनके गुरु व्यास, इसी करमसे प्राचीन गुरुपरम्परा वर्तमान ऐतिहासिक 
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विचारके बहिमूत है। यदि इस सम्प्रदायको, जिसका वर्णन साम्प्रदायिक 
ग्न्थोंमे मिलता है, सत्य मान लिया जाय, तो यह भी मानना होगा कि 
व्यासपुत्र शुकने सिद्धशरीरमं अथवा निर्माणशरीरमें आविभूत होकर गौड़- 
पादाचार्यको ब्रक्मविद्याका उपदेश दिया था। जिस प्रकार परमर्षि मगवान्‌ कपिलने 
निमोणकाय अवलरम्बन करके जिज्ञासु शिष्य आसुरिको पष्टितन्त्रका उपदेश दिया 
था, उसी रीतिसे भगवान्‌ शुकने भी गोड़पादाचार्यको विद्योपदेश दिया होगा । 
गोविन्द्भगवत्पादने किसी वेदान्तग्रन्थक्ी रचना की थी, ऐसी प्रसिद्धि नहीं हे । 
रसहृदयनामक एक अन्थ गोविन्दभगवत्पादका बनाया हुआ अवश्य मिलता 
है, परन्तु वह रसायनशासत्रका है। माधवाचायेक्ृत सर्वेदरनसंग्रहके रसेश्वर- 
दर्शनप्रकरणमे इस ग्रन्थका प्रामाण्य स्वीकार किया गया है। गोविन्दपाद 
नर्मदातटपर रहते थे । वे महायोगी थे और उनका देह रसप्रक्रियासे सिद्ध 
था, ऐसी किंवदन्ती अब तक साधकमण्डलम सुनी जाती है। यह भी प्रसिद्ध 
है कि उनका देह वस्तुतः एक हज़ार वर्षसे स्थूछ जगत रहनेपर भी ऐसा 
माद्म होता था कि उसमें किश्विन्मात्र भी जराका आविभाव नहीं हुआ। वे 
नित्य ही षोडशवर्षीय प्रतीत होते थे । वस्तुतः गोविन्दपाद कौन थे, इसका 
ऐतिहासिक विवरण प्राप्त करना असम्मव है । # 

विद्यारण्यके मतसे गोविन्दपाद महाभाष्यक्रार पतञ्ललिके रुपान्तर हैं ।॥ 

. # राजवाढ़ेकथा नामक प्रन्थमें लिखा दे कि जिनसेन, गरुभभद्र और शइराचार्यके गुरु 
गोविम्दपाद समकालीन थे । इस ग्रन्थके अनुसार जिनसेनका छात्र गुगभद्र था ओर उसका 
छात्र ग्रोविन्दपाद । भद्गरक गोविन्दपुत्र दृश्तिमछने स्वरचित विक्रान्तकोरव नामक 
नाटकके अन्तमें कविप्रशस्तिमं लिखा दे कि ग्रुणभद्र जिनसेनका शिष्य था ओर गोविन्द 
गुणभद॒की शिष्यपरम्परामें अन्यतम था। यह गोविन्द प्रथकू आचायका नाम था। इसमें 
सम्देद नहीं कि जिनसेनने ७०५ शकाब्दमें अथोत्‌ ७८३ सन्‌ में हरिवंश बनाया था । इस 
प्रन्थमे लिखा दे कि ये तीनों आचाय धारापति भोजके सभा-पण्डित थे । परन्तु यह लेख 
प्रामाणिक नहीं दो सकता, क्योंकि प्रसिद्ध राजा भोजका काल ११वीं शताब्दी दै। कोई-कोई 
समझते देँ कि ये भोज धारापति प्रसिद्ध भोज नहीं हैं, परन्तु कान्यकुब्जके गुप्ततंशीय कोई 


ग्ड ह छूठ है ९ रु '॥ ( ९ 
राजा ढई, इत्यादि ( द्रष्व्य---[70:८८५॥॥ 85 ० वात णांधापओां 00०7- 
(2/67०८, 7- 224 ). प्रभावकचरितमें लिखा है कि बप्पभट्टि, गोविन्द प्रश्चति समकालीन 
थ। ८२९ खीशव्दमं बप्पभढ़िके मरणके अनन्तर गोविन्दकों राजा भोजने अपनी सभामें 
घुलाया था । बष्पभद्टिका जन्मकाल ७४४ ख़ी० है । ये गोविन्द लोकोत्तर पण्डित थे, यह बष्पभश्टिके 
बचनसे भी प्रतीत द्ोता है | बष्पभश्टिने वाकूपतिके पाण्डित्यकी प्रशंसा विशेष रूपसे की दे । 
+दृष्टब्य--शहरदिगि जय ५।९४ । 
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आचार्य गौड़पाद माण्डक्यकारिकाओंके प्रणेता थे। माण्ड्क्योपनिषत्‌ देश 
उपनिषदोंके अन्तगेत है। यह ग्रन्थ परिमाणमे क्षद्र होनेपर भी अत्यन्त 
सारवान्‌ है। मुक्तिकोपनिषतमेँं इसकी अत्यधिक प्रशंसा मिलती है 
( १-२६--२९ )। इसमें लिखा है कि एकमात्र माण्ड्क्य-उपनिषत्‌ ही 
मुमुन्नुओंको मुक्ति देनेंमे समर्थ है। इस उपनिषत्म केवल १२ वाक्य हैं । 
इनमेंसे प्रथम ७ वाक्य नूसिंहपूर्वोत्ततापिनी और रामोत्तरतापिनीमें भी उपलब्ध होते 
हैं। इस उपनिषत्‌पर आचाये गौड़पादने परिशिष्टरूपमे एक अच्छे कारिका- 
ग्रन्थका निमोण किया है । उन्होंने कारिकाओंको ४ प्रकरणोंमें विभक्त किया है--- 
(१) आगमप्रकरण कारिकासंख्या २९, (२) वेतथ्यप्रकरण का० सं० ३८, 
(३) अद्वैत्रकरण का० सं० ४८, (४) अलातशान्तिप्रकरण का० सं० १०० । 
सब मिलाकर २१५ कारिकाएँ हैं। इनमें अन्तिम ३ प्रकरणोंकी कारिकाएँ 
क्रमबद्ध हैं । परन्तु प्रथम प्रकरणकी कारिकाएँ माण्ड्क्योपनिषतके वारक्योंके 
साथ मिली हुई हैं, षष्ठ वाक्यके बाद ९ कारिकाएँ हैं, सप्तमके बाद ९, 
एकादशके बाद ५, तथा द्वादशके बाद ६। आगमग्रकरणकी २९ करिकाओंका 
ऐसा ही सन्निवेश हे । 

अद्वैतमतमें माण्ड्क्य-उपनिषत्‌के वाक्य श्रुतिरूप माने जाते हैं और 
कारिकांश गौड़पादकृ॒त है, परन्तु मध्य अथवा द्वेतसम्प्रदायके मतसे प्रथम 
प्रकरणकी कारिकाएँ माण्ड्क्य-उपनिषत्की अंश और श्रुतिरूप हैं--ये 
कारिकाएँ गौड़पादक्त नहीं हैं। अन्तिम तीन प्रकरणोंकी कारिकाएँ गोड़- 
पादकृत हैं | 
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+# किसी-किसी पण्डितके मतसे ये दोनों द्वी मत अ्रान्त हूँ। इस मत गोडपाद केवल 
२१५७ कारिकाओंके द्वी निर्माता नहीं हैं, बल्कि मा० उ० के १२ गय्वाक्योंके निमोता भी 
गोड़पाद द्वी हैं। यद्दों जो कुछ कद्दा गया दे वह प्रचलित मतके अनुसार कटद्दा गया है, ऐसा 
समझना चाहिए । परन्तु पण्डित लोग गोड़पादके विषयमें एकमत नहीं हैँ । डा० वालेसर 
(५४०॥९६४९०७) कहते हैं. (967 2८६८८ ५४८०१४॥॥७, 97. 3, ८०, ) कि 
माण्डक्यकारिका खी० षष्ठ शताब्दीके बीचमें बनी हुई है। इनके मतमें गोड़पाद किसी 
व्यक्तिका नाम नहीं, प्रत्युत एक सम्प्रदायका नाम दे। सुरेधवराचायेने नेष्कम्येसिद्धिमें कद्दा 
है ( ४४१ आदि ) कि ये सब कारिकाएँ गोढ़पादके अभिमत ई, द्रविद्वतम्प्रदायके अभिमत 
नहीं हू । इसको देखकर डा० वेलबलकर ओर ४० रानाडेने अपने प्रन्थमें विशेषरूपसे सन्देह 
किया दे कि गौड़पाद किसी व्यक्तिक। नाम हे या नहीं। बकटसुब्वायन|।म्क पण्डितने यह 
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उत्तरगीता तथा सांख्यकारिकाके टीकाकार भी गौड़पाद हैं। परन्तु ये 
भाण्डक्यकारिकाकारसे अभिन्न नहीं प्रतीत होते हैं। रामभद्रदीक्षितके पतञ्जलि- 
चरितनामक अन्थमें छिखा हे--आचाये गौड़पाद भाष्यकार पतश्जलिके 
शिष्य थे | प्रसिद्ध है कि पतब्जलि पर्दाके आड़से बहुत-से शिष्योंकों महा- 
भाष्य पढ़ाते थे । किसी समय शिष्योंने उत्सुक होकर पर्दके छिद्रसे 
देखा कि स्वयं आदि शेष सहल मस्तक और सहस्र जिहाएँ धारण किये वहाँ 
विराजमान हैं । शिष्योंके ऐसे व्यवहारसे शेषरूपी पते्जलिकी 
क्रोधामि प्रदीत्त हुई और उससे सब शिष्य दुग्ध हो गये । परन्तु 
शिष्यमण्डलीमेंसे एक शिष्य पहले ही बाहर चला गया था। उसने इस 
समय आकर क्षमाप्राथना की | इस शिष्यका नाम गौड़पाद था। पतज्लिने 
उसे ब्रक्वराक्ष॥ होनेका शाप दिया, परन्तु साथ ही यह भी कहा कि 
यदि किसी समय अच्छा शिष्य मिरू जायगा, तो तुम्हारी शापनिवृत्ति हो 
जायगी । इसके बाद यह शिष्य ब्द्मराक्षत। होकर लोगोंसे पूछता था-- 
'पच! धातुके निष्ठाका रूप क्‍या है । प्रायः सभी छोग उत्तर देते थे--पचितम' 
होता है; किसीके मुंहसे शुद्धरूप 'पक्‍वम! निकला ही नहीं । जिसका उत्तर 
अशुद्ध होता था उसको ब्रक्षराक्ष उसी समय खा जाता था । बहुत दिनोंके 


दिखनिकी कोशिश की दे कि ( [वितीकया 370४ंवृपृआ४ए, 0०0०९, 933, 99: 
92.3 ) उक्त सन्देह अमूलक है। नेष्कम्येसिद्धिमें ( ४।४१-४४ तक ) लिखा है-- 
कार्यकारणबद्धो ताविष्येते विश्वतेजसो । 
प्राज्ः कारणबद्धस्तु द्वो तो तुये न सिद्धयतः । 
अन्यथा गृद्वतस्स्वप्न॑ निद्रातत्तवमजानतः । 
विपयोस्े तयो: क्षीणे तुरीय॑ पदमश्नुते ॥ 
तथा भगवत्पादी यमुदाहरणम्‌-- 
सुषुप्तारर्य तमोज्ञान बीज स्वप्रप्रबो धयो: । 
आत्मबोध प्रदग्ध॑ स्यादू बीज दर्ध यथाभवम्‌ ॥ 
एवं गौडैद्रोविडेन: पूज्यैरर्थ: प्रकाशितः । 
यहां 'कायकारण' प्रम्ृति दो छोक गोड़पादकारिकाके प्रथम प्रकरणके ११वें और १५वें छोक हूँ । 


१-जाइक, 


'सुपुप्तार्यं तमोज्ञानम” यह सछोक शड्भराचायक्रत उपदेशस्राइस्लीके १७वें प्रकरणका २६वां 


छोक दे । इससे यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि सुरेश्वराचायने 'गोडे:” पदसे गोडपादाचार्य 
ओर 'द्वाविडे:से शब्डराचायकरों लक्ष्य किया हे। अत एवं प्रकुट द्वे कि ये दोनों पद सम्प्रदाय- 
विशेषके वाचक नहीं हैं । 
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बाद एक शिष्यसे ठीक उत्तर मिला, यह उज्जेनका एक ब्राह्मण था; इसका नाम 
चन्द्र था । # 

गौड़पादने इन्हें महाभाष्यकी पूर्ण विद्या दी। चन्द्वने क्षिप्रताके साथ सारा 
महाभाष्य लिख लिया । इसको लेकर चन्द्र उज्जेनको छोट गये । प्रसिद्धि है कि 
चन्द्राचायके-ब्राक्षण, क्षत्रिय, वेशय तथा शूद्ध जातिकी कनन्‍्याके साथ-चार विवाह 
हुए थे। चारों खत्रियोंके चार पुत्र भी हुए थे । वे वररुचि, विक्रम, भट्टि और 
भरतृहरि थे। भतृहरि अत्यन्त बुद्धिमान थे। चन्द्राचार्यने उन्हें महाभाष्य 
पढ़ाया था। भतृहरि महावियाकरण हुए, परन्तु अहंकारके आधिक्यसे उनका, एक 
छाख २५७ हज़ार कारिकात्मक, अन्थ नष्ट हो गया। अब गौड़पादने शापमुक्त 
होकर भाग्यवश व्यासपुत्र शुकके दश्शन पाये और प्रार्थनापूवेंक उनसे यथा- 
विधि संन्यास ग्रहण किया । अन्त उन्होंने हिमालयमे जाकर योगाभ्यास 
किया--ऐसी प्रसिद्धि है। तक्षशिलाके शाक्यवंशीय राजा प्रावती और अयकुन्य, 
दामिश प्रभृति अपरान्तदेशीय योगिगण उनका बहुत सम्मान करते थे। 
उन्होंने हिमालयके बौद्ध राजा अयाचार्यको दीक्षा दी थी। ये सब विषय 
आत्मबोधके गौड़पादोछास ग्रन्थम लिखित हैं ॥ गौड़पादने चन्द्राचायेको 
संन्यास देकर उनका नाम गोविन्द रखा | यही गोविन्द शह्वराचाय भगवानके 
गुरु हैं। गोविन्द संन्यास लेकर न्मदातटपर पुत्र भतृहरिके साथ वास करते 
भ्रे और गोविन्दनामका जप करते थे। शकह्लराचायजी, संन्यास लेनेके लिए, 
इन्हींके पास आये थे । 


भगवान्‌ शब्भूराचार्यका आविभविकाल-- 


भगवान्‌ शझ्लराचायेका आविभौव और तिरोभाव कब हुआ था इस विषय 
अनेक मतमतान्तर हैं | ख्ीश्टसे पूर्व पष्ठ शताब्दीसे लेकर खीष्टसे अनन्तर 
नवम शताब्दी तक किसी समयमें इनका आविभाव हुआ था, यह सब छोग 
मानते हैं; किन्तु किस वर्षमें उनकी उत्पत्ति हुईं थी इसका अभी तक पक्का 
निश्चय नहीं हो सका है | 

पहला मत यह है कि शझ्राचाय्यने ख्ली० पू० ५०८ व्षेमें जन्मग्रहण 


(७.>-मक> ० ७२०००. ७-3-ननक- ->239०+७०७-००७५७ ३ ७०००. “-+ ०९०-२०१०२०७०७०७७ बकरा ऑिडर >+ ४ नल ऋनाय कह फनललन 
हक (3०433... 3-33. 2-3 4७०५५ ९५३३ ७ /3५-६५०० कक 2ा-० कसर» +। कक. "तन िनलकन»- फोन अगानाओन 3. ओम िननन-पम ० आओ ये अगना -+23380+-%4++35-ककव. कसर (लककन० 2चन्‍म# के कला लकी 


* राजतरज्निणीमें [१७६] लिखा दे कि चन्द्राचायने काइमीरराज अभिमन्युके समयमें काइमीर 
जाकर वहं मद्दाभाष्यका प्रचार किया था। क्या ये दोनों चन्द्र एक द्वी व्यक्ति थे ! 
| दृष्टव्य--एन्‌ , बेंकटरमणकृत श्रीशडइराचार्य, पृष्ठ २५ । 
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किया था तथा ख्री० पू० ४७६ वर्षमें ( २६२५ कि वर्षमें ) ३२ वर्षकी 
अवस्थाम, देहत्याग किया था। जो छोग इस मतको मानते हैं उनकी दृ्रिमें 
प्रचलित शडझ्डरदिग्विजय आदि अन्थोंकी अपेक्षा सर्वज्ञ सदाशिवबोधकृत पृण्यछोक- 
मझरी, आत्मबोधरचित उसका परिशिष्ट, सदाशिवम्रक्षेन्द्रक्ृत गुरुरतनमाला तथा 
आत्बोधक्ृत गुरुरत्माछाटीका--सुषमा--इन अ्नन्थोंका प्रमाण्य अधिक है। 
इन सभी अन्थकारोंका काश्चीवर्ती कामकोटिपीठसे सम्बन्ध है। इस मतंमें 
५ विभिन्न शझ्टरोंके नामसाम्यसे कुछ गड़बड़ होनेके कारण आदिशक्वरके समय- 
निरूपणमें कठिनाई पड़ रही है। पहले जो समय बतलाया है वह आदि-शडझ्रका 
है। इसके पश्चात्‌ कृपाशइर (ति० का० ६९ ख्ी० ), उज्ज्वलशहुर 
(ति० का० ३६७ खी०), मूकशड्ऋर ( ति० का० 9३७ ख़ी० ) और अमिनव- 
श्र ( ति० का० ८४० खी० ) आविर्भूत हुए थे। ये काश्चीके पीठाधीश 
सर्वज्ञास्मासे यथाक्रम सप्तम, चतुर्देश, अष्टादश और पटूत्रेंश स्थानापन्न काश्ली- 
मठके अधीश थे । 


काश्चीमठ तथा द्वारिकामठम जो गुरुपरम्पराकाल प्रसिद्ध है उसके 
अनुसार शझ्लर खी० पू० ५म शताब्दीके प्रतीत होते हैं। परन्तु एक मतमें 
शड्ृरका जन्मकाल ४७६ खी० पू० और दूसरे मतमें उनका निर्वाणकाल 
४७५ खी० पू० है, इतना ही काश्ची और द्वारिकाके मतमें भेद है । 

किसी-किसीके मतमें ख्री० पू० ४४ में शझ्डरका आविर्भाव-काल माना 
जाता है । 

केरलोत्पत्तिके मतानुसार शझ्रका आविर्भाव कारू खी० ४रथ शतक है। 
इस मत शझ्करका जीवनकाल ३२ वर्षके स्थानमें ३८ वर्ष माना जाता है।+ 


पष्ठ शताब्दीके अन्त शह्वराचार्य आविर्भूत हुए थे, यह भी एक मत है । 
वर्नेलने अपने '5000॥ [#9व90 29]9८०४790॥9' नामक ग्रन्थमें [प्र० 
३७-१११] तथा सिवेलने !.50 ० 2धधंवर्पा(८४ 40 (90/85 नामक भ्रन्थर्मे 


कम कान-+३9०4०कक ली विन-+कनन ।श477:%%4-००--+- २१०+२७५-+--२००-»+>+े ८ मेन -ज-नीनन+-+क न 33० नकभ >+००५. 8.3७ ७००७...+... 


* काथ्वीकी गुरुपरम्परा एन० बैंकटरमणकृत “59५0 ]29780॥87ए2. (९. (57८०६ 
थाती॑ गरीं5 5पटट८59075 ॥7 ट्थतट॥ं”? नामक स्न्यमें ( १९१३ ) ओर द्वारिकाकी 
गुदुपरम्परामूलक काल []7८050]0॥5६ पत्रके सोलहवें खण्दका रेय तथा ५म् संख्यामें, 
बाबू गोविन्ददासके लेखमें, देखना चाहिए । 

 द्रश्ब्य--[70]8॥ 8॥प4०५४९, 9. 282. 
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( ए० १७७ ) कहा है कि शकझ्लराचायंका आविभोवफकाल ख्री० ७वीं शताब्दी 
है। वर्तमान समयमें श्रीयुत राजेरद्रनाथ घोष महाशयने विभिन्न प्रकारके 
प्रमाणोंसे यह सिद्ध करनेका प्रयत्त किया है कि शझ्भराचायं ६०८ शकाब्द 
अथवा ६८६ खीष्टाब्दम आविभूत हुए थे #। वे कहते हैं कि शड्डराचार्यने 
३४ वर्षकी अवस्थामें देहत्याग किया था। उनके कथनका मूर महानुभव- 
सम्प्रदायके दशेनप्रकाशनामक ग्रन्थमें उद्धृत शब्भरपद्धतिका वचन है। इस 
ग्रन्थमं शझ्नरका तिरोभावकाल 'युग्मेपयोधि रंसामित” शाकम कहा गया है। इससे 
उनका जन्मकाल ६४२ शाके संबत्सरम प्राप्त होता है। 'रसा'पद एक अथवा 
रसातऊू समझकर छः माना जा सकता है । घोष महाशय कहते हैं कि छः मानना 
ही युक्तिसक्षत है। एक माननेमें असंभव दोष आ जाता है। इसके अनुसार 
६४२+७८ अर्थात्‌ ७२० खीडष्टाब्दम शह्लरका मृत्युकाल प्राप्त होता है । 

शहर अष्टम शताब्दीमें थे, यह भी एक मत है। अध्यापक वेवरने 
प्राचीनसमयर्म इस मतका समर्थन किया था |। ८८5 २०० ने श्रज्जेरी 
मठके गुरुपरम्पराकाठकी एक एक करके जोड़कर अनुमान किया था कि 
शहर ७४० से ७६७ के बीचम जीवित थे | । 

एक मत यह भी है कि शझ्वराचाये ७८८ खी० में आविर्भूत होकर ३२ 
वर्षकी अवस्थामें अथोत्‌ ८२० खीष्टाब्द्म तिरोहित हुए थे । 3८ आजकल 
+ द्रष्टव्य--आचाये शह्वर और रामानुज ( बँगला ), पू० ७८७-८०७। 
| द्रष््य---500॥9 ०0 [700%॥ 4.(€72(प/८९, 0. 3, 00९- 
$ दरष्ध्य--700९९०॥॥25 ०0 77770 (078008 (०07८४/९॥८९, 0. 225, 


» नीलकण्ठ भष्टक्ृत शझ्नरमन्दारसोरभमें भी यद्दी मत गृद्दीत हुआ है (द्ृष्टव्य--आ!येविय्या- 
सुधाकर) । अध्यापक टीले ने अपने 00४6 0० घाढ नींश॥0ए ० 8॥टां०ा५ 
(२८॥४०॥७ नामक ग्रन्थमें (पू० १४१) इसी मतका ग्रहण किया है । स्वगेत के ० वी० पाठकको, 
वैलगाँवमें, तीन पत्रोंकी एक पुस्तक मिली थी । उसके अन्तमें ऐसा लिखा था--- 

“दुष्टाचारविनाशाय प्रादुभुतो महीतले । 
स॒ एव शब्डराचार्य: साक्षात्‌ केवल्यनायक: ॥ 


निधिनागेभवहथब्दे [३८८९ कल्यब्द-शकाब्द ७१०-स्नोष्टाचद ७८८] विभव शइरोदय: । 


अष्टर्ष॑. चतुर्वेदान्‌ द्वादशे सवशाब्नकृत्‌। 
षोडशे कृतवान्‌ भाष्य द्वार्रिशे मुनिरभ्यगात्‌ ॥ 


कक जिन 2->38>+००७५५ >५क०>े >> अत ७५ ७कआ अमान अमन '३. 'न्‍ल>क- ०९ ७ क+नया०मा ५>+ा९>रपममका 22७-3॥>3--०गहनन कक कक कमम, 
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अधिकांश प्रत्नतत्त्तवित्‌ पण्डित इसी मतकों मानते हैं। शह्करके मुख्य शिष्य 
देवेश्वर अथोत्‌ सुरेश्वर आचार्यके शिष्य सर्वज्ञात्माने सड्क्षेपशारीरकनामक एक. 
अति उत्कृष्ट वेदान्त्रन्थकी रचना की थी। जिस समय मनुकुलादित्य राज्य- 
शासन करते थे, उसी समय उक्त ग्रन्थका निर्माण हुआ था, ऐसा उसमें लिखा है-- 
श्रीमत्यक्षतशासने मनुकुलादित्ये भुव॑ शासति! 

डाक्टर भण्डारकरने अपने (£०/)ए 77]$0079 ० ४॥७ ॥2८८८७॥' नामक 
अन्थम लिखा हे कि यह मानववंशका राजा भादित्य चालक्य था--ऐसा अनुमान 
किया जा सकता है। परन्तु वस्तुतः चोलराजगण ही मनुसे सम्भूत हुए थे, 
ऐसी प्राचीनकाल्से प्रसिद्धि है। मनु चोल प्रसिद्ध ही हैं; शिलालेख आदियमें भी 
मनुवंशीय चोल कहे गये हैं। इस वंशम तीन राजे आदित्यनामसे प्रसिद्ध 
थे, उनमें सबसे प्राचीन आदित्य प्रथम परान्तकके पिता थे, जिनका काल प्रायः 
दशम शताब्दीके प्रथमाधमं माना जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि 
शक्वराचाये नवम शताब्दीके प्रथमांशम ही जीवित थे । 

भगवान्‌ शझ्वराचायं वस्तुतः किस समय प्रादुर्भूत हुए थे, कब तक 
जीवित रहे, कोन-कौन अन्थ उन्होंने रचे और कोन-कौन काये किये, 
इसका इस समय यथाथ निश्चय करना अत्यन्त कठिन है। शझ्गरके 
चरितग्रन्थोंमं कहीं इन सब विषयोंमें अल्पाधिक आलोचना की गई है # | 
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कल्यब्दे चन्द्रनेत्राइुवह्यब्दे ३९३१ गुद्दाप्रवेश: । 
वेशाखे पूर्णिमायान्तु शझ्ृरः शिवतामियात्‌ ॥” 

( द्रष्टन्य--के० वी० पाठककृत “]॥6 70908 06 54॥79/8003799 नामक लेख, 
[702॥ 370097८४7०५, 4882, 09. 473-75 ), कृष्णब्रह्मानन्द्कृत शह्नरबिजयरम भी 
शड्रका ज़न्मकाल इस प्रकारसे दिया गया है। यथा-- 

“निधि नगेर्भवहयब्दे विभवे शड्भरोदयः । 

कलो तु शाल्बाहस्य सखेन्दुशतसप्तके ॥ (७१०) 

कल्यब्दे भूटगड्ढप्रिसम्मिते शड्डरो गुरु: । 

शालिवाहश के त्वक्षिसिन्धुसप्तमिते5भ्यगात्‌ ॥! 
अत एवं शझ्डरका आविभावकाल कल्यब्द ३८८९ अथवा शकाब्द 3१० ओर तिरोभावकाल 
कल्यब्द ३९२१ अथवा शकाब्द ७४२ । 

* शझ्बरके चरितक विषयमें ये सब प्रन्थ विशेषरूपसे उल्लेखयोग्य हें। १--माधवाचार्यकत 
शइरदिगूविजय । इस ग्रन्थका ऐतिहासिक गोरव अधिक नहीं दे, क्योंकि इसमें बाण, मयूर, दण्डी, 
अभिनवगुप्त तथा श्रीदृषे, शह्डराचारयके समकालीन माने गये हैं । कई-एक विद्वान, इस माधवको 
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परन्तु इन सब अन्थोंमं वर्णित बातोंमें परस्पर संवाद नहीं है। किसी-किसी 
अशमें वर्णित विषयकी प्रामाणिकताके विषयम ऐतिहासिक छोग सन्देह प्रकाशित 
करते हैं। शज्जरके आविभीवकाल आदिके विषयमें पहले जो विभिन्न मतोंका 
उल्लेख किया गया है उससे प्रतीत होगा कि इस विषयम भी पण्डितोंका मत-वैषम्य 
है। शझ्रके कारू-निरूपणके विषयमें आलोचना करनेके समय निम्नलिखित 
बातोंपर ध्यान देना आवश्यक हे--(क) शह्भरके प्रधान शिष्य सुरेश्वराचायने 
अपने ग्रन्थमें बोद्धपण्डित धर्मकीर्तिका उछेख किया है। ये धर्मकीर्ति प्रसिद्ध 
बोद्धनेयायिक धर्मकीर्तिसे अभिन्न थे, इसमें कोई सन्देह नहीं है # । (ख) शक्गरा- 
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भागवतचम्पूकार माधवसे ( जिसको “नवकालिदास'कौ उपाधि दी गई थी) अभिन्न 
समझते हैं। यह ग्रन्थ विद्यारण्यका नहीं है । इसमें मह्ल-इलोक ही केवर विद्यारण्यका है । 
२--शड्भरविजय-आनन्दगिरिकृत । प्रसिद्धि हे कि ये आनन्दगिरि शब्भरके प्रशिष्य तथा त्रोटकके 
शिष्य थे। परन्तु यह प्रामाणिक नहीं है, क्‍योंकि इस प्रन्थमें उत्तरकालमे आविभूत 
आचायाका भी उल्लेख है। ३--राजचूडामणिक्ृत शह्लराश्युदय। ४--चिह्विलासेन्द्रकृत 
शब्॒रविजय । ५--सदानन्द्रचित शझह्हरजय । ६-+--पुण्यश्छोकमज्जरी--सववज्ञ सदाशिव- 
बोधकृत । ये ग्रन्थकार काञ्चीक्के शझ्डरमठके अध्यक्ष थे। इस प्रन्थमें १०९ शोक 
हैं। 3--पृण्यइछाकमण्जरीपरिशि४--महदेवेन्द्रसरस्वतीशिष्य आत्मबोधकृत । ८--गुरु- 
रत्नमाला--काज्वीमठाध्यक्ष परमशिवेन्द्रसरस्वतीशिष्य सदाशिवश्रह्मन्द्रक्त । यह ग्रन्थ ८६ 
आया उन्दोंमें निबद्ध है। इस प्रन्थपर आत्मबोधकृत टीका भी दै। इसका निमोण १६४२ शकाब्द्में 
हुआ था । इन ग्रन्थोंके अतिरिक्त स्कन्द-पुराणके नवमांशर्म, मार्केण्डेयसंद्धितामें, शिवरहस्य- 
पुराणमें, गुरुमतमालिकाम तथा गुरुपरम्पराचरितमें भी शझ्जडरका चरित वर्णित दे । विद्यारण्यक्ृत 
श्रीविदाणव तथा शक्तिसन्नम तन्‍्त्रमें भी प्रसन्नतः शड्डर तथा शब्जरसम्प्रदायका वर्णन है। 
मलयालमभाषामें भी शझ्डरका एक चरितग्रन्थ हे । 

+# धमकी्तिका समय प्रायः ६३५ से ६५० माना जा सकता दै। ये धमकीर्ति मालन्दा 
विद्वविद्यालयके अध्यक्ष आचाये धमंपालके शिष्य थे ओर धमपालके परवर्ती नालन्दाके अध्यक्ष 
आचाय शीलभद्रके सहाध्यायी थे। ये धमकीर्ति प्रसिद्ध बौद्धोयायिक दिडनागके शिष्य इंश्वरसेनके 
भी शिष्य थे। इन्होंने प्रमाणवार्तिक, प्रमाणविनिश्चय, न्यायबिन्दु प्रश्नति प्रन्थोंका निमोण कर 
बोद्धन्यायशासत्रको विशेषरूपसे गोरवान्वित किया था। इलोकवार्तिक, तन्त्रवातिक प्रम्धति मीमांसा 
प्रन्थोंक्े रचयिता भट्ट कुमारिल इनके समकालीन थे, ऐसी प्रसिद्धि हे । तिब्बतीय लाभा तारा- 
नाथकृत बौद्धधमके इतिद्दाससे कुमारिल तथा धर्मकीर्तिक्ा परस्पर केसा संबन्ध था, इस विषयमें 
बहुत-सी बातें प्रतीत द्वोती हूँ । धमकीर्ति३ प्रत्यक्षलक्षण--कल्पनापं ढमअआन्तम्‌! ( द्रष्टव्य-- 
न्‍्यायबिन्दु ११ बनारस )--का इलोकवार्तिकमें खण्डन किया गया है । यद्द लक्षण धम्मकीतिका 
दी दे, दिडनागका नहीं, क्योंकि दिडनागके प्रत्यक्षलक्षणमें 'अश्रान्त” यह विशेषण नहीं था। 
दिद्नागाचार्यके प्रमाणसमुच्चयनामक प्रन्थमें प्रत्यक्षकक्षणकारिका इस प्रकार दी गई दै-- 
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चायेने स्वयं शारीरकभाष्यके द्वितीय अध्यायके द्वितीयपादके २८वें सूत्रके भाष्यमें 
धर्मकीतिंकी एक कारिकाका कुछ अंश, योगाचारकी समालोचनाके प्रसम्नम, उद्धृत 
किया है। धर्मकीतिंकी कारिका यह है-- 
सहोपलूम्मनियमादमेदी नीछतद्वियो: । 
मेदश्व आन्तविज्ञनेदृश्येतेन्दाविवाहये ॥' 
इस कारिकाके 'सहोपलम्भनियमादमभेद्‌:” इतने अंशका उलेख शझ्जराचार्यने 
किया है #% । (ग) दिडनागकी आटम्बनपरीक्षासे भी शझ्धरने 'यद॒न्तरशेयरूपं तत! इस 
वचनका उद्धार किया है (२।२।२८) । (घ) बक्षसूत्र (२।२२ तथा २॥२॥२४) 
के भाष्यमें शह्भराचार्यने जिन दो बोद्धाचार्येकि वचनोंका उद्धार किया है, उनमेंसे 
पहला वचन गुणमतिक्त (६३०-६४० ख्री०) अभिधममकोशब्यार्यामें मिलता है। 
(ड) जैनमतखण्डनप्रसक्षमें शड्डरने जिस मतका उद्धार किया है वह दिगम्बराचार्य 
अकलझ्के गुरु समन्तभद्रका प्रतीत होता है। भामतीकार वाचस्पतिमिश्रने 
इस प्रसज्धम समस्तभद्गरचित आप्तमीमांसाका वचन भी उद्धृत किया है--- 
स्याद्गादः सर्वथैकान्तत्यागात्‌ किंवृत्तचिद्विधेः । 
सप्तमज़्नयापेक्षो. हेयादेयविशेषकृृत्‌ ॥” (२।२।३३) 
अकलऊक्ष साहसतुक्ञ राजाके सभासद्‌ थे। यह राजा साहसतुक राष्ट्कूटराज 
दम्तिदुगंका नामान्तर है | इनका शासनकाल ६७५ शकाब्द अथवा 
७५३ खीदष्टाब्द है। वे अकलकह्क अष्टसाहसीकार विद्यानन्दके गुरु थे। | 
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नापि पुनः प्रत्यभिज्ञाइनवस्था स्यात्‌ स्मृतादिवत्‌। प्रत्यक्ष कल्पनापोढ नामजा त्याय- 
संयुतम्‌ ॥ ३ ॥ ( द्रष्व्य--दिद्दनागक्ृत प्रमाणसमुच्चय, मेसूर संस्करण, ए्‌० ८ )। 

# इस इलोककी प्रथम पदक्ति घमकीतिके प्रमाणविनिश्चयः तथा दूसरी पड्क्ति उनके 
प्रमाणवार्तिकर्में मिलती है । 

| मद्दामद्ोपाध्याय सतीशचन्द्र विद्याभूषणका मत है कि अकलझु राष्ट्रकूटराज शुभतुन्न 
अथवा प्रथम कृष्णराजके ( ७५३-७७५ ) समकालीन थे। प्रसिद्धि दे कि मान्यखेटके राजा 
शुभतुज्कके दो पुत्र थे । प्रथमका नाम अकलडूु ओर दूसरेका निष्कलछ था। अकलझु तीज 
वेराग्यवान्‌ थे। उन्होंने राज्यसम्पत्तिका परिद्वार करके त्यागीका जीवन प्रद्यण किया था। 
सुप्रसिद्ध दिगम्बराचाये समन्तभद्रकी आप्तमीमांसापर उन्होंने अष्टशती नामकी एक टीका लिखी 

(१) न्यायविनिश्चयय, (२ ) तत्त्वाथेवार्तिकव्याख्यानालड्डार प्रभ्ृति अनेक भ्रन्थ 
उन्होंने बनाये थे। समन्तभद्रने उमास्वातिकृतत्वाथोधिगमसूत्रके ऊपर एक बृहद्‌ भाष्य 
बनाया था, जिसका नाम गन्धहस्तिमदभाष्य रकंखा था। यह पुस्तक इस समय छतप्त दो 
गई दे । इसीका उपोद्धातांश देवागमस्तोत्र अथवा आप्तमीमांसा नामसे प्रसिद्ध हे । 
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आदिशड्डराचार्यने कान-कौन ग्रन्थ बनाये थे ! 


आदिशड्ञराचार्यने कौन-कोन ग्रन्थ रचे, यह ठीक-ठीक कहना कठिन है । 
शड़राचार्यकी कृतिरूपसे प्रायः २०० ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। इनके प्रकरणग्रन्थ, 
भाष्य, स्तोत्र प्रभति नाना प्रकारके लेख और रचना इन्हीं २०० के अन्तर्गत 
हैं। शझ्टराचाये-नामधारी अनेक व्यक्ति हो गये हैं। आदिश्जराचार्यद्वारा 
स्थापित मठोंमें जो आचायेपदपर अभिषिक्त होते थे, वे सभी शड्जराचाये 
नामसे प्रसिद्ध होते थे | वर्तमान समयमें भी यही प्रणाली प्रचलित है | अत एव 
शद्भराचायं नामधारी बहुत व्यक्तियोंकी रचनाएँ एकत्र हो गई हैं । उनमेंसे आदि 
शझ्वरकी रचनाओंको प्रथक्‌ कर लेना अत्यन्त कठिन है। यहाँपर यही ज्ञातव्य 
है कि ब्रक्मसूत्रपर शारीरकभाष्यका निर्माण करनेवाले शझ्राचार्यने कौन-कोन 
ग्रन्थ बनाये थे । प्रसिद्धि है कि प्रस्थानत्रयपर ही उनके भाष्य हैं । बद्यसूत्र, 
श्रीमद्भगवद्गीता # तथा प्रधान कुछ उपनिषदों | पर ही उनके माष्य हैं। गौड़- 


ना न अनजान अक-। 





# गीताभाष्यके विषयमें भी विभिन्न प्रकारके मत हैं । अधिकांश पण्डितोंका मत है कि 
यह आदिशइरका ही ग्रन्थ दे, किन्तु इस पसन्नमें विशेष विवरण जाननेके लिए 3. !प, 
६7[४0०एप४ का लेख देखना चाहिय (/५॥093]5 0०६ 3087087]787 [॥500(6, 
४० 44, 933, 90, 39--60), 

| केनोपनिषत्पर पदभाष्य तथा वाक्यभाष्य शरब्बराचाय द्वारा निर्मित हें, ऐसी प्रसिद्धि 
दे। परन्तु वाक्यभाष्य शडझ्सरकी रचना नहीं है, ऐसी पण्डितोंकी शड्झ॥| दे। किसी-किसीका 
कहना दे कि वाक्यभाष्य वियाशबइूुरक्ृत दैे। एक व्यक्ति द्वारा उनका बनाया जाना 
सम्भव नहीं हे, क्योंकि किसी-किसी स्थलमें दोनों भाष्योंम्ें मूलक्की व्याख्या परस्पर भिन्न 
ओर विरुद्ध प्रतीत द्योती है ( द्ृश्व्य--४ ७३२ और २॥१,२ ) | मूल २२ का पाठ पदमभाष्य- 
मतमें 'नाइम्‌”, किन्तु वाक्यभाष्यमतमें “'नाइ' हे। श्वेताश्व॒तर-उपनिषत्‌का भाष्य भी आदि- 
शझ्डरक्ठत नहीं है, क्योंकि उसमें एक स्थानपर गोड़पादकी एक कारिकाका (३३५), 'तथा च 
शुकशिष्यो गोडपादाचार्य:” कहकर, उद्धार क्रिया गया है। शह्डर जैसे महापण्डित, शिष्योंके 
आचारके विरुद्ध, अपने परमगुरुढा नाम इस प्रकार छेंगे, इसपर विश्वास नहीं किया 
जा सकता । शब्बराचायने ब्रद्मसूत्रभाष्यमें (१४१५; २।१॥९ ) “सम्प्रदायविद: तथा 
वेदान्ताथसम्प्रदायविद:ः?, कहकर गौड़पादका उल्लेख किया द्वे । पण्डित लोग कहते 
हैं कि माण्ड्ूक्य उपनिषत्‌का भाष्य भी आदि शझह्करका नहीं दे (द्रश्व्य--5 
ठैप058 शण॑टाओं5ड जीरा [ंीर6 एकाग्रद्माणभाणा ४०णपाल, 
[[-(0706९7४७४, ४६ 2, 082०५ 403--440) । इसका दो मह्नल-इलोक 
रचनाकी दृष्टिस भाषामें अत्यन्त अपकृष्ट हैं । द्वितीय इलोकमें उन्दोभक्न भी द्वे । 
प्रथम तीन पद्क्तियाँ मन्दाकान्ता छन्दमें हैं तथा चतुर्थ पहक्ति सः्धरा छन्दमें है -। 
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पादक्ृत माण्ड्क्यकारिकापर भी उनका भाष्य है। विष्णुसहखनामभाष्य और 
सनत्सुजातभाष्य भी प्राचीनकाल्से ही आदिशक्वलरकी कृतिके रूपमे प्रसिद्ध हैं। 
हस्तामठकके ऊपर जो शह्लरक्कत भाष्य मिलता है,--वह वस्तुतः शझ्रक्वत है 
या उनके शिष्यका बनाया हुआ है अथवा किसी अन्य शझ्लरका बनाया हुआ 
है, इसका निर्णय करना कठिन है। संन्यासिसम्पदायमें यह शह्जराचार्यकी ही 
रचना मानी जाती है। शड्ढराचार्यका गायत्रीभाष्य प्रसिद्ध है। मण्डलुआक्षणो- 
पनिषत्‌के ऊपर राजयोगभाष्यनामक एक व्याख्यान मिलता है। यह भी आदि- 
शड्जरक्वत ही है, ऐसा ग्रन्थ देखनेसे प्रतीत होता है। यह अन्य मैसूरसे प्रकाशित 
हो गया है। सांख्यकारिकाके ऊपर जयमन्नछानामक जो टीका प्रकाशित हुई 
है, किसी किसीके मतसे वह भी शह्लरक्कत ही है । परन्तु इन पंक्तियोंके लेखकने 
उस अन्थकी भूमिकामे यह प्रतिपादन करनेका प्रयत्न किया है कि वह टीका उन 
शझ्कराये नामक पण्डितकी रचना है, जिन्होंने ओर-और अन्थोंपर भी जयमन्नछा 
नामकी टीकाएं बनाई हैं। विश्वास ही नहीं होता कि यह टीका आदिशइ्डरक्कत 
है। इनके अतिरिक्त विवेकचूड़ामणि, सर्ववेदान्तसिद्धान्तसंग्रह, उपदेशसाहसी 
शद्वराचायंकी बनाई है#। प्रपश्चसार, सोन्दयेलहरी प्रभति अन्थोंके साथ 
शक्लरका नाम संसष्ट है, किन्तु ये सब ग्रन्थ आदिशड्वरचित हैं या नहीं, इस 
विषयम विविध कारणोंसे ऐतिहासिकगण विशेष रूपसे सन्देह करते हैं। 


वि जल वन न>-+ जी अन+ -+टन कक जननननी अबलक+ 4>क-रमर 3० 
कु अनबन, 2-3 34८--+++७»क>-जीय->कक आर + कक, 


अन्तम जो तीन इलोक दिये गये हूँ, उनमें व्याकरणकी अशुद्धि भी है ।शड्भरने अपने ग्रन्थोंमें 
प्रायः कहीं मह्नलाचरण किया द्वी नहीं हे । तेत्तिरीयभाष्यका मज्जठाचरण भी प्रक्षिप्त द्वी है । 
हर्सिदतापिनी-उपनिषतके भाष्यकार भी एक हदाइ्डर हैं । वद्दी प्रपण्चसारके भी रचयिता हैं। इस 
भाष्यम्रें प्रपञ्चसारके छः वचन उद्धृत हुए हैं। उसिहृतापिनी उपनिषत्‌के भाष्यमें भी व्याकरणकी 
अजुद्धियों बहुत हैँ । माण्डूक्यकारिकाकी टीकामें व्याकरणकी अश्जुद्धियों हैं, किन्तु अपेक्षाकृत 
कम हैं । प्रप०्चसार भी व्याकरण तथा छन्दकी अशुद्धियोंसे परिपूण द्वे ,इस विषयमें विशेष 
लिखना अनावश्यक है । इश, कठ, प्रइन, मुण्डक, ऐंतरेय, छान्दोग्य तथा बृद्ददारण्यक पर 
जो शाइरभाष्य है, वह सबको विदित द्वी है । 

# उपदेशसाइसीसे सुरेश्वराचायने नेष्कम्येप्रिद्धिमें ( अ० ४ ) अनेक वचनोंका उद्धार 
किया है। ( इस ग्रन्थके ऊपर छुद्धानन्दके शिष्य आनन्दज्ञानकी, कष्णतीथके शिष्य रामतीयंकी 
ओर विद्याधामके शिष्य बोधनिधिकी टीकाएँ हैं । ) 

| परन्तु अमलानन्दने वेदान्तकल्पतरु नामक भामतीको टीकामें ( १।३।३३ ) प्रपखसारको 
अमलानन्दकृत माना है। यथा--तथाचावोचन्नाचाश्या: प्रपश्लसरे--अवनिजलानलमारुत- 
विद्ययसां शक्तिभिश्व तद्ठिम्बे: । सारूप्यमात्मनश्र प्रतिनीत्या तत्तदाशु जयति सुधीः ॥”” यहॉँपर 
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प्रन्थकी पुष्पिकासे ज्ञात होता है कि सर्वसिद्धान्तसंग्रहनामक एक ग्रन्थ शहरा- 
चार्यक्रत है। किन्तु यह ग्रन्थ भी आदिशक्वरका नहीं है, क्योंकि इस ग्रन्थकारके 


केबल जज टीना प-स०अकपारमक+११० जन. चअ-क-क अमन, 
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विम्बशब्दस भूतमण्डल ( अथांत्‌ चतुरल्न, धनुषाकार, त्रिकोण, पदकोण ओर बिन्दु ), शक्ति- 
शब्दसे निदृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शान्ति और शान्त्यतीत ये पाँच प्रकारकी एथिव्यादि शक्तियां 
समझनी चादिएँ ( अप्यय्यदीक्षितकृत 'परिमल' द्रष्टव्य )। प्रपश्सारविवरणमें लिखा द्वे कि 
स्वयं शिवने दी शझ्डराचायेरूपमें अवठीणे होकर प्रपश्नवार नामक अन्थ लिखा था। शारदा- 
तिलकके टीकाकार राघवभट्ट, पट्चक निरूपणके टीकाकार कालीचरण प्रम्गृति तत्त्ववित्‌ पण्डितोंका 
भी यही मत दै कि प्रपच्चसार आदिशड्रका द्वी बनाया हुआ है। विददर 00पा 3ए००॥ 
ने भी किसी-किसी अंशमें इस मतका समर्थन किया हैं। अमरप्रकाशशिष्य उत्तमबोधा- 
चार्यने प्रपधसार-सम्बन्धदीपिका नामकी टीकामें लिखा दे कि प्रपश्चसार शभ्रपश्चागमनामक 
किसी प्राचीन ग्रन्थका साससंग्रद है (द्रष्व्य--मद्रासकी सूची न० ५३५६ )--यद्द वस्तुतः 
शझहररचित कोई अभिनव अन्थ नहीं है। प्रपशसारके ऊपर पद्मपादाचायंकी टीका ह्दे। 
यदि इन पद्मपादचार्यको आदिशडइुरके मुख्य शिष्य पश्चपादिकाकार पद्मपादाचार्येसे अभिन्न 
माा जाय, तो प्रपश्वसारको आदिशहुरकी रचना मानना द्वी अधिक सन्ञत द्दोगा । किन्तु 
भाषा तथा रचनारैलीसे आधुनिक समालोचकॉंकी टृष्टिम,ं यह अन्थ शारीरकभाष्यकताका 
प्रतीत नहीं दोता। गीवांणेन्द्रसरस्वतीकृत प्रपख्यसारका एक साससंग्रह ग्रन्थ प्रसिद्ध है। 
ललितात्रिशतीके ऊपर भी शह्डराचा के नामंसे एक भाध्यग्रन्थ प्रसिद्ध दहै। यह भी त्रिपुरा- 
सम्प्रदायका द्वी दै। दक्षिणामूर्तिस्तोत्रके आदिशह्रछत होनेमें कोई सन्देह नहीं हे । 
उसके ऊपर सुरेइवराचायक्रृत मानसोह्वसवार्तिक है। परन्तु उसके प्योलोचनसे ज्ञात द्वोता 
है कि यह पट्जिशत्तत्त्ववादी आगमके मताबुसारद्दी लिखा या हा । शैवागमके कुछ 
पारिभाषिक शब्दोंका प्रयोग भी मूलस्तोत्र तथा वार्तिकर्म मिलता है | सोन्दर्यलद्रीके विषय यह 
मत है कि यह आदिशद्वरकुत स्तोत्र दे । प्राचीन समयसे लेकर विभिन्‍न टीकाकारोंने इसी मतका 
समथेन किया दे। श्रीविद्याणवनामक तन्‍्त्रग्रन्थमें श्र ताम्त्रिकसम्प्रदायके प्रवतक कहे 
गये हैं और उसमें तान्दत्रिकगुरुपरम्पराका भी उल्लेख किया गया है। शक्तिसज्ञम 
आदि तन्त्रग्रन्थोमें भी शझूरका सम्बन्ध विशषरूपसे दिखलाया गया है। शब्रके परम 
गुर गौड़पादकी सुमगोदयनामक तान्त्रिकस्तुति प्रसिद्ध है। गोड़पादकत श्रीविययारत्नसूत्र 
भी तान्त्रिक ग्रन्थ है। परन्तु यद्द स्थान इस विषयकी विशेष आलोचनाका नहीं है; अत एव 
इस विषयका अधिक विस्तार यह०ँपर नहीं किया दहै। तन्त्रशास्त्रमें और शहझ्भुराचायोका भी पता 
लगता है--तारारदस्यबृत्ति वासनातत्त्वबोधिनी )-कतो एक शब्राचायंका नाम तन्‍्त्रके 
इतिदासमें मिलता दे । किन्तु इन्होंने उक्त अन्यकी पुष्पिकामें अपना परिचय कमलाकरपुत्र 
और छम्बोदरपौनत्र कहकर दिया दे। सम्भव है, इन्द्दीं शझ्रने शिवाचनमद्दारत्न, कुल- 
मूलावतार, क्रमत्तव आदि ग्रन्थ बनाये हों । घट्वक्रमेदटिप्पणी भी इन्होंने बनाई होगी । 
ये बच्ाली थे । इन्द्ोंने अपना परिचय “गौड़देशनिवासी मद्दामद्वीपाध्याय श्रीशइुरागमाचाये” कद 
कर दिया दे। ये कोल थे । इन्द्दोंने कद्दा है--कुलागम अथवा कुलतन्त्रका आश्रय लिए 
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मम पूर्वमीमांसा, उत्तरमीमांसा तथा देवताकाण्ड (सर्रर्षणकाण्ड),-ये तीनों अन्थ 
एक शाख्रके अन्तर्गत हैं। परन्तु शारीरकभाष्यके शह्वराचायेने दिखाया हे कि 
( ब्र० सू० १।१।१ ) पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा अभिन्न शास्त्र नहीं हैं । 

शहराचायने बहुसंस्यक छोटे-छोटे अन्थोंकी रचना की थी, जिनमें 
वेदान्ताघिकारके साधन वैराग्य आदि सम्पत्तियोंका वर्णन किया गया है। इन 
ग्रन्थोंके कतेत्व तथा प्रामाण्यके विषयमें ठीक-ठीक विचार करना कठिन है। 
परन्तु प्राचीनकालसे ही विभिन्न प्रदेशोंमें भिन्न-भिन्न लिपियोंमें लिखे गये 
जितने गन्थ, गोविन्दभगवत्पादशिष्य शह्डर रचित कहे गये हैं, यथासम्भव 
उनकी एक सूची नीचे देनेका प्रयत्न करता हूँ। यह सूची सर्वथा अपूर्ण है, 
इसमें कोई सन्देह नहीं है। विभिन्न प्रन्थागारोंढी हस्तलिखित पुस्तकोंका 
अन्वेषण करनेपर सम्भव है कि इस प्रकारके और भी गन्थ मिल सकें । परन्तु 
तथापि जहाँ तक प्रसिद्ध क्षद्र अन्थोंका नामसंग्रह हो सका है उतना ही यहां 
लिखनेका प्रयत्न किया गया है । ऐतिहासिक दृष्टिसे इस संग्रह पर विचार 
करनेका अवसर नहीं है | शुद्ध शड्टरके नामसे ये ग्रन्थ संसृष्ट हैं। इसीलिए 
इनका नाम यहाँ दिया गया है । 

१--एकछोकी । हस नामसे प्रथक्‌-प्रथक्‌ दो छोक वेदान्तके हतिहासमें 
प्रसिद्ध हैं। उनमें एकके ऊपर गोपालयोगीन्द्रके शिष्य स्वयंप्रकाशयतिका 
'स्वात्मदीपन' नामक व्याख्यान है । 

२--कोपीनपश्चक । इसका नामान्तर 'यतिपश्चक! हे । 

३--अद्वितपश्चरत्न | कहीं-कहीं पर यह पुस्तक “आत्मपश्चक”ः अथवा 
“अद्वेतपश्चक' नामसे भी कही गई है। पश्चक नाम होनेपर किसी-किसी स्थानमें 
एक छोक अधिक दीख पड़ता है। 

४--आत्मबोध | गीवांणेन्द्रके शिष्य बोधेन्द्रने इसके ऊपर “भावपरकाशिका! 
नामक एक टीका लिखी थी। ये गीर्वणेन्द्र किसी अद्वैतपीठके अध्यक्ष थे, 
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बिना किसीको सायुज्यमुक्ति नहीं मिल सकती। इनका मत दे कि वामाचार, दक्षिणाचार 
तथा सिद्धान्ताचारस केवल सालोक्यमुक्ति होती है। इस ग्रन्थक्ी ए% ग्रति नेपालद्रबारहे 
प्रन्थागारमें हे, इसमें प्रतिलिपि करनेका समय ल० सन्‌ ५११ अर्थात्‌ १६३० सन्‌ लिखा 
है। तारारदस्यग्नत्तिमें तारापज्ञटिकास्तोत्र नामसे एक शब्डरक्ृत स्तोन्नका उल्लेख है; 
ढिन्‍्तु ये कोन शझ्डर हैं, इसका पता नहीं चलता । 
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ऐसा प्रतीत होता है। टीकाकार बोषेर्द्र त्रिपुरसुन्द्रीके उपासक थे। इन्होंने 
अपनी टीकामें लिखा है-- 
श्रीचक्रमध्यनिलया समस्तगुणसेविता | 
सा देवी त्रिपुरा तुष्टा वीक्षतां मत्कृति वराम्‌ ॥ १ ॥' 

( द्रष्टटय--ताथ्जोर कैटलाग, पु० सं० ७१७४ ) 

५---अद्वैतानु भूति । 

६---अद्वितरसमझ्री । सदाशिवेन्द्र सरस्वतीने भी इस नामसे एक पुस्तक 
रची थी। 

७--आपरोक्षानुभृति । “अपरोक्षानुभवामृत' नामसे भी एक शकह्लररचित 
प्रकरणका पता चलता हे । 

८ --निवोणपटक । इसका नामास्तर “आत्मपदक' और “चिदानन्दषट्क' 
भी है | 

१--पश्चरत्न | इस ग्रन्थका नामान्तर 'उपदेशपतश्चक', 'पश्चरत्नमालिक!! 
अथवा 'साधकपश्चक' है | 

१०---निरज्लनाष्टक । 

११--स्वात्मप्रकाशिका । 

१२---आर्यापश्चक । इसपर सच्िदानन्द सरत्वतीकी एक टीका है | 

१३---विज्ञाननोका अथवा स्वरूपानुसन्थान | 

१४--अनात्मश्रीविगहंणप्रकरण । 

१५---जीवन्मुक्तानन्दरुहरी । 

१६--गुवेष्टक । 

१७ -केवलो5हम्‌ | 

१ ८--परापूजा । इसका दूसरा नाम “आत्मपूजा' है । 

१९---चर्पटपञ्ञरिका । कहीं-कहींपर 'द्वादशमज्जरी” अथवा द्वादशपञ्ञरिका' 
नामसे भी यह अन्थ प्रसिद्ध है। यह कहीं 'मोहमुद्वर' भी कहा गया है । किसी- 
किसी स्थानमें इन छोकोंके बदले दूसरे प्रकारके छोक 'मोहस॒द्वर'में प्रसिद्ध हें । 

२०--निर्गुणमानसपूजा | 

२१--प्रौढानुभूति | 

२२--नतत्त्वोपदेश । 

५ 
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२३--प्रस्‍्नोत्तरतत्तमालिका । 

२४--जश्षनामावलीमाला ( अथवा त्रक्कज्ञानावदवीमाला ) 

२५---निवाणमज्नरी | 

२६---प्रातःस्मरणस्तोत्र । 

२७---धन्याष्टक । 

२८--मणिरलमाला । 

२९--मठाम्नाय । इसमें कुछ ६५ शोक हैं । 

३०--लक्षानुचिस्तन अथवा आत्मानुचिन्तन | 

३१--मनीषापश्चक । इसमें चण्डालरूपी शिवका ( शड्वराचार्यके सहित 
संवादरूपमें ) तत्त्वोपदेश है। इसके ऊपर सदाशिवेन्द्रक्री एक टीका है। 
भधुमझरी' नामसे गोपाल्चाल्यतिकृत एक और भी टीका है, जिसके निर्माताने 
अपना परिचय जगन्नाथपुनिक्रा शिष्य कहकर दिया है। यदि ये जगजन्नाथ- 
मुनि काशीके प्रसिद्ध जगन्नाथाश्रमसे अभिन्न हों, तो वे टीकाकार नृसिंहाश्रमके 
सतीर्थ ही होंगे। इस 'मनीषापश्चक' से विलक्षण एक और भी 'मनीषापश्चक' 
कहीं-कहींपर दीख पड़ता हे । “'मनीषापश्चक'के ऊपर हस्तामलककी टीका भी 
किसी -किसी संग्रहमें उपलब्ध होती है । 

३२--सदाचार | 

३३--सहजाष्टक । 

३०--स्वात्मनिरूपण | इसका नामान्तर “वेदान्ताय्या', 'बोधार्या', “आत्म- 
बोध” या “अनुभूतिरत्नमाला' है। 

३५--दशछोकी अथवा निवोणदशक । इसके ऊपर प्रसिद्ध वेदान्ताचाये 
मधुसूदन सरस्वतीने 'सिद्वान्तबिन्दु” नामक व्याख्या लिखी है । 

३६--सारतत्त्वोपदेश । 

३७--वेदवेदान्ततत्त्वसार । 

३८--वाक्यवृत्ति। इसके ऊपर महायोगी माधवप्राज्ञके शिष्य विश्वेश्वर- 
पण्डितकी 'प्रकाशिका' नामक टीका है । रामानन्दयतिकी भी एक टीका है । 

३०--योगतारावढी । इससे भिन्न भी एक “योगतारावली' है, जिसका 
रचयिता नन्दिकेश्वर है । 

००---लघुवाक्यवृत्ति । इसपर पुष्पाज्ञलि' नामकी एक टीका है। इस 
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टीकाकारका समय ज्ञात नहीं है, परन्तु इन्होंने विद्यारण्यका निर्देश किया हे, 
अतः उनके ये परवर्ती होंगे । 

०१--ज्ञानसंन्यास । 

४२--बालबोधिनी । 

४३--चिदानन्दात्मकत्तोत्र । 

४9-- महावाक्यमन्त्र । 

४०--महावाक्यविवरण अथवा महावाक्यदपेण । 

४६--महावाक्यविवेक । 

४७--अष्टशोकी । 

४८--द्वादशमहावाक्यविवरण । 

४९---पश्चीकरण प्रकरण । इसके ऊपर गोपाल्योगीन्द्रके शिष्य स्वये- 
प्रकाशने विवरण” नामसे एक टीका छिखी है। स्वयंप्रकाशने शिवराम, 
पूर्णानन्द तथा पुरुषोत्तमनामक आचार्योंकोी अपना गुरु माना है। शह्लरके शिष्य 
सुरेधरने इसके ऊपर एक वार्तिककी रचना की है । इस वार्तिकके ऊपर 
“विवरण” नामकी एक टीका शिवरामतीर्थकी बनाई हुईं है। उस टीकाके ऊपर 
“आभरण'” नामकी एक और भी टीका मिलती है | 

५०--आत्मानात्मविवेक । 

५१--प्रबोधसुधाकर । 

५२--दक्षिणामूर्तिस्तोत्र । इस स्तोत्रके ऊपर सुरेश्वराचायने 'मानसोलास' 
नामसे वार्तिक तथा केवल्यानन्दके शिष्य स्वयंप्रकाशयतिने “तत््वसुधा” नामक 
एक टीका बनाई हे । 

५३---वाक्यसुधा । वस्तुतः यह ग्रन्थ शइ्वरका नहीं है । यद्यपि इसके 
दीकाकार मुनिदास भूपाठने--वाक्यसुधाके रचयिता शह्लर हैं--ऐसा स्वीकार 
किया है ( ताझोर कैटलाग, पु० सं० ७३७४ ), तथापि यह कथन प्रामाणिक 
नहीं है। टीकाकार बक्षानन्द भारतीका मत है कि भारतीतीर्थ तथा विध्यारण्यने 
मिलकर इस ग्रन्थकी रचना की थी ( द्रष्टव्य--ताज्लोर ७३६८ ), परन्तु स्वयं- 
प्रकाशके प्रशिष्य तथा हयग्रीवके शिष्य विशेश्वर मुनिने स्वरचित वाक्यसुधा- 
टीकामें लिखा है कि वाक्यछुधाका रचयिता अकेला विद्यारण्य ही है । 

७५४--परमहंससन्ध्योपासन | 
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५०५--गायत्रीपद्धति । इसमें विश्वामित्रसंहिताका उल्लेख है । 

५६--अज्ञानबोधिनी (आत्मबोधटीका) । यह पुप्ठतक 9 र्थ संख्याम उर्क्त 
पुस्तकसे भिन्न प्रतीत होती है । 

५७--न्रिपुटीप्रकरण । इसपर आननन्‍्दज्ञानकी टीका है । 

५८--दशनामाभिधान । इसका किसी-किसी अंशमें मठाम्नायसे क्राफी 
सम्बन्ध है, ऐसा ज्ञात होता है । 

५९--सवववेदान्तसिद्धान्तसंग्रह । 

६०--केरलाचारसंग्रह । 

६१-- सामवेदमन्त्रभाष्य । 

६२---वज़सूच्युपनिषत्सार । 

६३--हरितत्वमुक्तावली | 

६४ --जीवम्नन्षेक्यस्तोत्र । 

६०--मायापश्चक | 

६६--ज्ञानगज्शाशतक । 

६७--शत छोकी । 

६८--संन्यासपद्धति | 

६९--सवेसिद्धान्तसंग्रह । 

७०--नवरत्नमाला | 

७१---सबेप्रत्ययमाल । 

७२--मन्त्रास्तुति | 

७३ --मन्त्रमातृकापुष्पमाला । 

७9--अवधूतषट्क । 

9५--ज्ञानगीता | 

७६-- सिद्धान्तपञ्ञर । 

प्रसिद्धि है कि शह्लराचायने बहुतसे स्तोत्रग्रन्थोंढी रचना की थी। वे 
परमार्थतः अद्वितवादी होनेपर भी व्यवहारभूमिमें देवताओंकी उपासना तथा 
सार्थकता खूब मानते थे और स्वयं भी छोकशिक्षाके लिए बैसा ही आचरण 
करते थे । उनके विशाल हृदयमें साम्प्रदायिकताके क्षुद्रभावके लिए कोई स्थान 
नहीं था । इसीलिए शिव, विष्णु, शक्ति प्रभृति नाना देवताओंके और उनके 





[ १७ ] 


विभिन्न रूपोंके स्तोत्र उनकी रचनावढीमें दीख पड़ते हैं। अवश्य ही 
इनमेंसे बहुतसे स्तोत्र परवर्ती शब्गरोंके द्वारा रचे गये होंगे। परन्तु ये सब 
आदिशह्वरम ही आरोपित किये गये हैं । जो छोग इस विषयक! विशेषरूपसे 
अनुसन्धान करेंगे वे प्रतिस्तोत्रका प्रामाण्यविचारपू्वक कालनिर्णय तथा कत्तोका 
निश्चय करनेके लिए प्रयत्न करेंगे । केवल शह्वराचायेके नामके साथ सम्बन्ध हे, 
इसीलिए इन स्तोत्रोंका यहां उल्लेख किया गया है। इनमेंसे दो-एक स्तोत्रोंका 
नाम पूर्व सूचीमं भी आया है, इसीलिए उनकी पुनरुक्ति नहीं की गई हे । 
१--शिवस्तोत्रे--- 


१--शिवभुजन्नप्रयातस्तोत्र ७-कालमेरवाष्टक 
२-शिवाष्टक ८-शिवपादादिकेशान्तस्तोत्र 
३-द्वादरज्यो तिर्लिक्षस्तोत्र ९-शिवकेशादिपादान्तस्तोत्र 
४-दक्षिणामूत्त्यष्टक (१) १ ०-दक्षिणामूर्तिवर्णमाल 
'५-शिवष्षाक्ष रस्तोत्र १ १-वेदसारशिवस्तोत्र 
६-मृत्युज़्यमानसपूजा १२-शिवज्ञानदका रिका 

२--- शाक्तिस्ती त्र--- 
१-अम्बाष्टक १ ५-गोरीदशक 
२-त्रिपुरसुन्दयष्टक १ ६-भवान्यष्टक 
३-ललितापश्चर॒त्न १७-भवानीभुजब्नप्रयात 
४-राजराजेश्वरीस्तोत्र १८-दुगापराधभज्जनस्तोत्र 
५-मीनाक्षीस्तोत्र १९--तारापज्ञटिका 
&-मीनाक्षीपश्चरत्न २०-गिरिजादशक 
७-बालापश्चरत्न २१-कालिकास्तोत्र 
८-त्रिपुरसुन्द्रीमानसपूजा २२-काल्यपराधभञ्जनस्तोत्र 
९.-त्रिपुरसुन्द्रीवेदपाद २३-देवी चतुःषष्टयुपचा रपूजास्तोत्र 
१ ०-अन्नपूर्णास्तोत्र २४-शारदाभुजन्नप्रयात 
११-मातज्लीस्तोत्र २०-कामाक्षीस्तोत्र 
१२-देवीमुजज्ञपयात २६-श्यामामानसार्चेन 
१३-देवीपश्चरत्न २७-अमराम्बाष्टक 


१४-देवीस्तुति 
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३--विष्णुस्तीत्रे--- 
१-ऋष्णाष्टक [ दो प्रकारका | १२-जगन्नाथाष्टक 
२-बालकृष्णाष्टक १३-जगजन्नाथस्तोत्र 
३-कष्णदिव्यस्तोत्र १४-भगवन्मानसपूजा 
४-अच्युताष्टक १५०-पाण्डुरब्लाष्टक 


५-चक्रपाणिस्तोत्र 
&-विष्णुषटपदी 
७-नारायणस्तोत्र 
८-गोविन्दाष्टक 
९-आर्तत्राणनारायणाष्टादश 
१०-विष्णुपादादिकेशा न्तस्तोत्र 
११-हरिमीडेस्तोत्र 


१६-मुकुन्द्चतुर्देश 

१७-ह रिनामावलीस्तोत्र 
१ ८-सकटहरणत्तोत्र 
१९-रामाष्टक 
२०-राघवाष्टक 
२१-रामभुजद्नप्रयात 
२२-रामतत्त्वरत्न 


४--गणेशस्तो त्र--- 


१-गणेशभुजब्नप्रयात 
२-वरदगणेशस्तोत्र 


३-गणेशाष्टक 
४-गणेशपच्चरत्न 


५--युगलदे कतास्तो त्र-- 


१-अधनारीश्वरस्तोत्र 
२-उमामहेश्वरस्तोत्र 
३-लक्ष्मीनृसिहपश्चरत्न 


०-ह रिहरस्तोत्र 
'५-हरगोयेष्टक 
६-सहझ्वटनाशनलक्ष्मीनूसिहस्तोत्र 


६-- नदी-तीथीषैषयकस्तात्र-- 


१-गनल्नाष्टक 
२-गन्जास्तोत्र 


३-यमुनाष्टक [ दो प्रकारका ] 


४-नमंदाष्टक 


६-काशीपच्चक 
3>-पष्कराष्टक 
८-त्रिवेणीस्तोत्र 
९-मणिकणिका स्तोत्र 


७५-काशीस्तोत्र [विश्वनाथनगरीस्तोत्र] 
७ साधारणस्तोत्र-- 


१-सुब्रक्षण्यभुजड्नप्रयात 
२-दत्तभुजन्नप्रयात 
३-दत्तमहिम्नस्तोत्र 


9-कनकधारा स्तोत्र 
७५-क ल्याणवृशिर्तोत्र 
६-सुवर्णमालास्तोत्र 


[ ३९ ] 


७-महापुरुषस्तोत्र ०-हनुमत्पश्चक 
८-अक्षानन्दस्तोत्र १ ०-अञ्जनीस्तोत्र 
श्रीशड्राचार्यका शिष्यवर्ग--- 


शइराचाय जैसे अलछोकिक बुद्धिसम्पन्न थे, उनके शिष्योंमें सुरेश्वराचा्य 
तथा प्मपादा चाय भी किसी अंश वैसे ही बुद्धिसम्पन्न थे। हस्तामलक तथा 
त्रोटकाचारयके विषयमे विशेष ज्ञातव्य बातोंको जाननेका कोई उपाय नहीं है । 

मुरेश्वराचायने नेष्कम्येसिद्धि, तैत्तिरीयोपनिषद्धाष्यवार्तिक, बृहदारण्यकोप- 
निषद्धाष्यवार्तिक, दक्षिणामूर्तिस्तोत्रवार्तिक अथवा मानसोल्लास, पश्चीकरणवार्तिक, 
काशीम्रतिमोक्षविचार आदि ग्रन्थोंका निमोण किया था। वेदान्तशाखके 
इतिहासम वार्तिककारपदसे केवल सुरेश्वराचायेका ही बोध होता है। सुरेधर 
केवल वेदान्तज्ञ ही नहीं थे, किन्तु धर्मशाख्म भी उनका अगाघ पाण्डित्य था | 
याज्ञवल्क्यस्मृतिपर बालक्रीडाः टीका, जो कि विश्वरूपाचायंकी ऋृतिरूपसे 
प्रसिद्ध है, सुरेध्वरावार्यकी ही कृति है, ऐसा प्रत्नतत्त्तवित्‌ विद्वानोंका मत 
है। उक्त मतके अनुसार विश्वरूप सुरेधराचायंका ही नामान्तर है #। 
बालक्रीडाटीकाके अतिरिक्त धर्मशाख्रमें उनके और भी दो अन्थोंका परिचय 
मिलता है। उनमें एक श्राद्धकलिका है, जिसमे श्राद्धका विशेषरूपसे वर्णन 
है | दूसरा एक गद्यपद्मात्मक नित्न्‍रन्ध है, जिसमें आचार आददिका विशेषरूपसे 
प्रतिपादन किया गया है। श्रीरघुनन्दन भद्टाचायके उद्धाहतत्त्वमें जो विश्वरूप- 
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+ पण्डितवर ?, ५४, 8४४7८ ने 57007ए ० 42॥97/॥795॥385079 नामक ग्रन्थमें 
अनेक प्रमार्णोत्रे विश्वरूप और सुरेश्वरकी अभिन्नताका प्रतिपादन किया दे। माधवाचायेने 
पराशरस्मृतिकी टीकामें सुरेशवरके बृहददारण्यकमाष्यवार्तिकसे एक वचन इस श्रकार उद्धत किया 
दे--वातिके विश्वरूपाचायें उदाजद्वार-- 

“आम्रे फलार्थ” इत्यादि द्यापस्तम्बस्मतेवेच: । 
फलभाकूत्व॑ समाचष्टे नित्यानामपि कमेणाम्‌ ॥”” 

विवरणप्रेमयर्सप्रहमें भो बृद्ददारण्यकभाष्यवार्तिकका एक वचन उद्धुत हुआ दै। अद्या- 
ननन्‍्दभारतीने अपने पुरुषार्थप्रबोधनामक प्रन्थमें सरश्वरक्ृत नेष्कम्येस्रेद्धोकों विश्वरूपकी 
कृति कद्दा है--- 

“इस्येबं॑ नेष्करम्य॑सिद्धो ब्रश्नांशेत्रेह्वित्तमेः । 
श्रीमद्धिर्विखद्पाख्यैराचार्यं: करुणाणेवेः ॥”” इद्यादि । 
रामतीयेके मानसोल्लास, इत्तान्तविलास ओर गुरुवंशकाव्यमें भी ऐसा ही देखा जाता है। 
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समुच्चयनामक एक संग्रहग्रन्थका उल्लेख मिलता है, सम्भव है कि यह 
निबध वही हो । 

वेदान्तशास्रके इतिहासमें प्रसिद्धि है कि सुरेश्वरका गृहस्थाश्रमावस्थाका 
नाम मण्डनमिश्र था। यह भी ग्रसिद्धि है कि सुरेध्वर पहले कुमारिलके शिष्य 
और कर्मवादी मीमांसक थे। श्रीशइूराचायंके संसगमें आकर और बादमें 
पराजित होकर श्रीशड्वराचायेके शिष्य बन गये। उनका संन्यासाश्रमका नाम 
सुरेधर पड़ा । इस मतके अनुसार मण्डनके नामसे जितने अन्थोंका प्रचार है 
वे सभी सुरेश्वर द्वारा यृहस्थाश्रमावस्थाम रचे गये हैं। मण्डन और सुरेश्वरका 
यह अभेदवाद शझ्लरदिग्विजयके आधारपर है। इसी कारण इतने दिनोंतक 
पण्डित समाजम यह बात प्रामाणिक मानी जाती थी, परन्तु आजकछ नवीन 
पण्डितोंने विशेषरूपसे पर्यालोचन कर यह प्रायः सिद्ध कर दिया है कि मण्डन 
और सुरेधर एक ही व्यक्ति नहीं हें। ये दो प्रथक्‌ व्यक्ति थे और इनका 
समय भी एक नहीं है। मण्डन प्राचीन थे और सुरेश्वर अर्वाचीन | अत 
एवं दोनोंके विषयर्म अभेदोक्ति सर्वथा निर्मूल है । 

मण्डनने ब्रक्मसिद्धि# नामक एक उच्चकोटिका वेदान्त अन्थ बनाया था। 
यद्यपि यह ग्रन्थ अद्वेतसिद्धान्तका ही प्रतिपादक है, तथापि यह अद्वितवाद 
नेष्कम्येसिद्धि तथा उपनिषद्धाष्यवार्तिकोंम सुरेश्वराचार्यसे प्रतिपादित अद्वितवादसे 
सवेथा भिन्न है । माध्वसम्पदायके मणिमज्नरीनामक ग्रन्थके अनुसार भी 
मण्डन और सुरेश्वर प्रथक्‌ व्यक्ति ग्रतीत होते हैं । मण्डन सुरेश्वरसे प्राचीन थे 
इसमें कोई सन्देह नहीं है । परन्तु ते शड्डरके समकाढीन थे अथवा शझरसे 
भी प्राचीन थे इसका निर्णय करना कठिन है। यह प्रसिद्धि है कि मण्डन 
कुमारिलके शिष्य थे ।। परन्तु सुरेधवर साक्षात्‌ अथवा परम्परासे कुमारिलके 
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* अद्वासिद्धिफे ऊपर वाचस्पति मिश्रने बत्रह्मतत्त्वस्रमीक्षानामक्कत एक टीका लिखी थी। 
परन्तु यद्द टीका अभी तक उपलब्ध नहीं हुई। भामतीमें इसका उल्लेख है। ब्रह्मसिद्धि उपलब्ध 
दो गई दे ओर शीघ्र द्वी मद्राससे उसके प्रकाशित होने की आशा है। मण्डनमिश्रका अद्दैत- 
वाद भतृद्दरिंके अद्वैतवादके अनुरूप है । यद्द एक प्रकारस शब्दब्रह्माहययवादका दी भेद है। 
मण्डन स्फोटवादी ये ओर स्फोटको सिद्ध करनेके लिए स्फोटसिद्धिनामक एक ग्रन्थ भी उन्होंने 
बनाया था। परन्तु शबझ्डराचायने शारीरकभाध्यमें स्फोटका विशेषद्वपसे खण्डन किया है। 

| आनन्दमिरिके मतसे मण्डनमिश्र कुमारिलके भगिनीपति ( बहनोई ) थे, परन्तु यह्द 
कृथन विश्वसनीय श्रतीत नहीँ द्वोता। वस्तुतः मण्डन कुमारिलके शिष्य थे या नहीं, यद्द भी 
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शिष्य थे यह प्रतीत नहीं होता । उन्होंने तेतिरीयवार्तिक ( १---९, १० ) 
मे कुमारिलके छोकवार्तिककी 'मोक्षार्थी न प्रवर्तेत!--इत्यादि कारिकाकों 
( सम्बन्धाक्षेपपरिहार १० ) उद्धृत कर कुमारिलकों 'मीमांसकम्मस्य' कहा है। 
शिष्यकी गुरुके विषयमें इस प्रकार आश्षेपपू्ण उक्ति सम्भव नहीं है । विधि- 
विवेक, भावनाविवेक, विश्रमविवेक, मीमांसानुक्रणी और स्फोटसिद्धि ये सब 
ग्रन्थ मण्डनमिश्रक्ृत हैं। इनमें विधिविवेकके ऊपर वाचस्पतिमिश्रने # न्याय- 
कणिका नामकी टीका छिखी है। भावनाविवेकपर उम्बेकाचार्यकी । टीका 
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विश्वास योग्य नहीं हे, क्योंकि यदि ऐसा द्ोता तो 'छोकवात्तिकके टीकाकार उम्बेकाचाये 
जो कि स्वये कुमारिलके शिष्य थे, अपने सतीध्य मण्डनमिश्रक्े ग्रन्थ--भावना 
विवेकपर टीका न लिखते । भावनाविवेकर्म कुमारिलक्रे मतका खण्डन भी किया गया है। 
कुपारिलने छोकवार्तिकर्म जिस स्फोटवादका खण्डन किया दे, मण्डनमिश्रने स्फोटसिद्धि नामक 
अपने ग्रन्थमें उसीका विशेषरूपसे मण्डन किया दे । 

+ वाचस्पतिमिश्रनने मण्डनके एक मीमांसा-प्रन्थपर ओर एक वेदान्त-प्रन्थपर टीका 
लिखी थी। वाचस्पतिमिश्र मण्डनमिश्रके भक्त थे, इसमें कोई सन्देद्द नहीं दे । किसी-किसी 
पण्डितका यह विश्वास हे कि वाचस्पतिमिश्रनने भामतीपर बहुत स्थलोमें मण्डनमिश्रके सिद्धान्त- 
का अनुसरण करते हुए व्याख्या की द्वे। उनकी व्याख्या सर्वत्र ठीक ठीक शहझ्वरके मतके 
अनुकूल भी नहीं दे। शब्बरखेदान्तका भाभतीप्रस्थान कितने अशोमें मण्डनमिश्रके मतके 
अनुकूल है, इसकी आलोचनाका यह अवसर नहीं दे। परन्तु प्रतिद्वन्द्री विवरणप्रस्थानकी 
सत्तासे प्रतीत द्वोता हे कि पद्मपादाचायेकी धारास अथवा वार्तिककी सरणिसे भिन्नरुपमें 
चलनेका कोई कारण द्वोन। चाहिए । मण्डनक्ले सिद्धान्तके प्रति विशेष अनुराग दी इसका कारण 
प्रतीत द्वोता दे । | 

+ उम्बेकाचार्यक्रतटीकासमेत भावनाविवेक बनारससंस्कृतकालेज.. सरस्वती भबन- 
संस्कृतप्रन्थमालासे प्रकाशित दो चुका दे। प्रसिद्धि दे कि उम्बेक कुमारिलके शिष्य थे । 
उन्द्दोंने 'छोकवार्तिकृपर एक टीका लिखी थी, जिसक उल्लेख शाञ्रदीपिकाकी रामकृष्णकृत 
युक्तिस्नेदप्रपूरणी व्याख्यामें हे । शान्तरक्षितने तत्त्वसंग्रहमें 'छोकवार्तिकटीकाकारहूपसे 
जिस उवेयकका उल्लेख किया दे, वे वस्तुतः ये द्वी उम्बेकाचाये हैँ । इनका नाम विभिन्न प्रन्थोमें 
कहीं उवेक, उवेयक, उम्बेक इस तरह नाना प्रकारका उपलब्ध द्वोता दे। कमलशीलने भी 
अपनी पश्िकामें उम्बेकका वचन उद्धृत किया है। सम्पूर्ण छोकवार्तिककी टीका उम्बेकने 
अकेले द्वी बनाई थी या जयमिश्रकी सद्दायतासे बनाई थी, इसका निर्णय करना कठिन है, किन्तु 
अधिकांश स्थलोंमें यह उम्बेकके नामसे दी अधिक प्रसिद्ध है। चित्सुखाचायेकृत तत्त्व- 
प्रदीपिकाकी नयनप्रसादिनी टीकामें (५० २६५ ) टीकाकार प्रत्यकस्वरूपाचा्यने उम्बेक 
भवभूतिका नामान्तर दे, ऐसा निर्देश किया है । भवभूति कुमारिलके शिष्य थे, यह भी किसी 
किसीका मत हैे। मालतीमाधवकी एक दस्तलिखित प्रतिसे ज्ञात हुआ हं कि यह नाठक 


है 
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मिलती है। स्फोटसिड्धिपर गोपालिक्नाटीका प्रकाशित हुई है। भीमांसानु- 
क्रमणिकापर म० म० गज्ञानाथशाकी नवीन टीका प्रकाशित हुई है । 
सुरेधराचार्यने नेष्कम्येसिद्धिमें तीन प्रकारके समुच्चववादका उलेख 
करके खण्डन किया है। इनमेंसे प्रथम मत बश्दत्तका है ( यह बात नेष्कर्म्य- 
सिद्धिकी विधासुरभिटीकामें, १।६७, कही गईे है । आनन्दज्ञानने 
सम्बन्धवार्तिकमें, ७९७, इसका समथन किया है ), द्वितीय मत मण्डन- 
मिश्रका है ( सुरेधवरने वार्तिकमें, 9/9।७८६-८१०, इस मतका खण्डन 
किया है। आनन्दज्ञानकी टीकासे ज्ञात होता है कि यह मण्डनका मत है ) 
ओर तृतीयमत भतृप्रपश्चका है। बअक्षदत्त कहते हैं कि अज्ञाननिवृत्ति भावनाजन्य 
साक्षात्कारात्मक ज्ञानसे होती है, वेदान्तवाक्यजन्य ज्ञानसे नहीं होती । वेदान्त- 
वाक्यश्रवण करनेपर “अहं ब्रह्मास्मि! इत्याकारक ज्ञान उत्पन्न होता है। इसके 
पश्चात्‌ दीपकार तक उपासना करनी पड़ती है। इस प्रकार भावनाके उत्कर्षसे 
अपरोक्ष ज्ञान आविभूत होता है, जिससे अज्ञान पूर्णतया निवृत्त हो जाता है । 
ब्रक्षदत्तका कथन है कि इसी कारण ज्ञानाभ्यासके समय करके साथ 
ज्ञानका समुच्चय असंगत नहीं है। 'देवो भूत्वा देवानप्येति' यह श्रुति ही इसमें 
प्रमाण है। इसका आशय यह है कि भावनाके उपचयसे देवभावका 
साक्षात्कार होता है, उसके पश्चात्‌ देहपातके अनम्तर उपास्य देवभावकी प्राप्ति 
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कुमारिलशिष्य उम्बेकाचायेसे रचा गया था--“इति श्रीकुमारिलस्वामिप्रसाद प्राप्तवाग्वैभव- 
श्रीमदुम्बेकाचायविरचितमालतीमाघवे पष्टोब्यमड्ड:?. ( दश्ब्य--[॥000फ0९ए०णा.. ६० 
(>9५0"5५४०)॥0, 7006 १४०, 4, 722०८ 206 % उम्बेककृृत 'छोकवार्तिकटीकाके आरम्भमें 
मालतीमाघवका>-«*ये नाम केचिद्ह नः प्रथयन्त्यवशाम्‌” यह शछोक देख पड़ता है। पं० ४ 
0. ०७॥75 ण्र 7 59507 ने स्वसम्पादित तत्वबिन्दुकी भूमिकामें उम्बेक ओर भवभूतिकी 
अभिन्नताके विषयमें कुछ सन्देह ग्रकट किया हे । वे कहते हैं कि भवभूतिने अपने नाटकर्में 
ज्ञाननिधिकों अपना गुरु बतलाया द्वे। वह कुमारिलका दी नामान्तर है, इसमें भी कोई प्रमाण 
नहीं है । पक्षान्तरमें उम्बेक भी सत्य द्वी कुमारिलके शिष्य थे या नहीं, यद्द भी निश्चित नहीं है 
क्योंकि उन्होंने छोऋवार्दिककी टीकामें वातिंक तथा भाष्य दोनोंमें दोष दिखलाया हे 
और प्राचीन आषेवचनकी प्रतिध्वनिरूपमें कद्दा दै--ग्रुरोरप्यवलिप्तस्थ कार्याकार्यमजानतः । 
उत्पथ प्रतिपन्नस्थ परित्यागों विधीयते ॥! कुमारिल उनके गुह थे इससे यह सिद्ध नहीं द्वोता, 
इससे इतना दी प्रद्माशित द्ोता दे कि वे उम्बेक के गुरुस्थानीय थे । तथापि उनके मतमें दोष 
देखकर बिना संकोच उन्होंने उसका खण्डन करनेका प्रयत्न किया था । 
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होती है । अक्षदत्तके मतमें कमकाण्डके सहश उपनिषत्‌ भी विधिप्रधान है, परन्तु 
यह विधि कमेविधि नहीं हे, उपासनाविधि है। उपासनाका नामान्तर भावना 
अथवा प्रसंख्यान है । “आत्मेत्युपासीत' इत्याकारक उपासनाविधिम ही उपनिषद्‌ 
वाक्योंका तात्पये है। “तत्त्वमसि' इत्याकारक वाक्य मुख्य नहीं हैं, क्योंकि इनसे 
उपासनाका विषयनिर्देशमात्र होता है । इसीलिए वेदान्तवाक्यजनित ज्ञानसे मोक्ष 
नहीं होता, किन्तु प्रसंखयानकी आवश्यकता होती है । जब तक अविद्यानिवृत्ति 
अथवा ब्रक्मत्ाक्षावकार न हो जाय, तब तक कर्म आवश्यक है-यह ब्रक्षदत्त और 
शहर दोनों ही मानते हैं, परन्तु शक्कर कहते हैं कि 'तत्त्वमसि' इत्यादि वेदान्त- 
वाक्यजन्य ज्ञानसे उत्तम अधिकारी पुरुष अविढुम्ब ब्रक्मसाक्षावकार कर सकते हैं, 
किन्तु ब्रक्षदत्तके मतमे उस ज्ञानके पश्चात्‌ उपासना अथवा ध्यानकी आवश्यकता 
होती है। अत एवं औपनिषद ज्ञान और मुक्तिप्राप्तिक मध्यम वेदिक कर्मोंका 
अनुष्ठान भपेक्षित है। इसीलिए वे ज्ञानके साथ कर्मका समुच्चय मानते हैं । 
मण्डनके मतमें भी क्रिया अथवा उपासनाम ही उपनिषद्वाक्योंका 
तात्यय है। “तत्तमसिः आदि वाक्य विधिवाक्यके अधीन हैं | उनका भी यही 
कहना है कि श्रावण ज्ञानके अनन्तर उपासना अथवा ध्यान आवश्यक है, क्योंकि 
वेदान्तवाक्यसे जो “अहं ब्रक्क! इत्याकारक ज्ञान उत्पन्न होता है, वह 
संसर्गातमक है, अतः उससे आत्माके स्वरूपकी ठीक ठीक प्रतिपत्ति 
नहीं होती । निरन्तर इसका अभ्यास करनेसे एक प्रथक्‌ ज्ञान उत्पन्न होता 
है, जो वाक्याथेरूप नहीं है; उसीसे अज्ञानकी निषृत्ति होती है । “विज्ञाय 
प्रज्ञां कुवीत ब्राक्षण यह श्रुति ही इसमें प्रमाण है। इसका अभिप्राय यह 
है--विज्ञाकेक अनन्तर, अर्थात्‌ संसृष्टरूप ब्रक्षको जानकर, प्रज्ञाका साधन 
करना चाहिए अर्थात्‌ साक्षातकारात्मक अथवा असंसर्गात्मक ज्ञानका निरन्तर 
अभ्यास करना चाहिए। इसीलिए समुच्चयकी आवश्यकता होती है । मण्डनके 
मतसे झैकिक अथवा वैदिक सब प्रकारके वाक्योंसे ही संसगोत्मक वाक्यार्थ- 
बोध होता है। इसीलिए तत्त्वमस्यादि वाक्योंसे “अहं ब्रह्म! इत्याकारक 
संस्गौत्मक ज्ञान पहले उत्पन्न होता है । इसके अनन्तर प्रत्यगात्मविषयक “अहूं 
ब्रक्ः इत्याकारक अवाक्या्थरूप ज्ञान जब तक आविभूत न हो, तब तक 
निद्ध्यासन का अभ्यास करना चाहिये | इस ज्ञानसे ही कैबल्यका आविर्भाव 
होता है। मण्डनका कहना द्वे कि जब संसगबुद्धिको उत्पन्न करना ही शब्दका 
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स्वभाव है, तब उससे अवाक्यार्थप्रतिपत्तिकी क्या आशा हो सकती है। 
इसीलिए शाब्दज्ञानका अभ्यास अपेक्षित है । इसीसे तृतीय ज्ञान उत्पन्न होता 
है, जिससे अवाक्याथप्रतिपत्ति हो सकती है | 

भतेप्रपश्चके मतमें भी समुच्चय आवश्यक है। ये भेदामेदवादी या 
अनेकान्तवादी थे। इनके मतमें भेद और अभेद दोनों ही सत्य हैं। भेदके 
सत्य दोनेके कारण कम सदा अपेक्षित है और अभेद के सत्य होनेके कारण 
उसकी उपलब्धिके लिए ज्ञानकी अपेक्षा है। मुक्त तथा मुमुक्ष॒ सबको 
ज्ञान तथा कर्मके समुच्चयकी आवश्यकता होती है। अभेद न माननेसे “अहं 
ब्रक्षास्म' यह ज्ञान उपपन्न नहीं हो सकता । इसीलिए ब्रह्म उनके मतमे भिन्ना- 
भिन्‍नात्मक है | 

सुरेध्वरने तीनों मतोंका खण्डन करके शह्लरका मतस्थापन किया है। 
उन्होंने दिखलाया है कि प्रसंख्यान, उपासना अथवा ध्यानकी आव- 
श्यकता शझ्डर भी मानते हें। लेकिन शझ्डरका कथन यह है कि एक- 
मात्र उपनिषद्वाक्यसे ही साक्षात्रूपमें ब्रह्मस्वरूपका परिक्षान होता है, 
उसके लिए ध्यानकी अपेक्षा नहीं है। वाक्यसे संसृष्टका ज्ञान होता है या 
असंसृष्टका ? परोक्ष ज्ञान होता है या अपरोक्ष ! इसका निश्चय प्रमेयके 
अधीन है। असंसृष्ट ब्रक्ष वस्तुतः प्रत्यगात्मसे अभिन्न होनेके कारण 
'तत्त्वमसि” आदि वाक्योंसे अपरोक्ष ज्ञान होनेमें कोई बाधक नहीं है। 
अत एव वेदान्तज्ञानके लिए प्रसंख्यानकी सहकारिता अपेक्षित नहीं हे । किन्तु 
निम्न अधिकारीके लिए प्रसंख्यानके द्वारा अधिकाररूप बलकी वृद्धि होती 
है, जिश्षसे महावाक्योंके यथाथ अथको जाननेकी सामथ्थ प्राप्त होती 
है । प्रसंख्यानसे प्रतिबन्धकी निभृत्ति होती है । प्रतिबन्धके अभाव॑भें इन्द्रिय 
अथवा शब्दात्मक प्रमाण निरपेक्ष होकर ही प्रमेयकी प्रकाशित करता है। 
जिसमें ग्रह शक्ति नहीं है, वह वस्तुतः प्रमाण ही नहीं है । अत एव प्रसंख्यान 
अथवा निद्िध्यासन आत्मज्ञानका परवर्ती नहीं है, किन्तु पूर्ववर्ती है । 

पूर्वोक्त संक्षित आलोचनासे प्रतीत होगा कि मण्डन और सुरेध्वर अभिन्न 
ध्यक्ति नहीं हैं और इन लोगोंका सिद्धान्त भी परस्पर विभिन्न है। आनुषन्निक 
भावसे मण्डनकी दृष्टिसे शक्लरसम्प्रदायकी दृष्टिका वेलक्षण्य भी इससे 
शाल होगा । 


कक निया वी कक मरा 
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मठाम्नायके अनुसार सुरेश्रराचाय द्वारकामठके प्रथम अधिष्ठाता थे, परन्तु 
इस विषयमें बहुत अधिक मतमैेद ह्े। 

पद्मपादाचार्यका यथाथे नाम सनन्‍दन था। उन्होंने शारीरकभाष्यके 
प्रथमांशकी पदश्चपादिका नामसे प्रसिद्ध व्याख्या करके उसका प्रचार किया था । 
प्रकाशात्मयतिने उसपर पश्चपादिकाविवरण नामक व्याख्या लिखी थी। 
पश्चपादिकाविवरणपर माधवाचार्यका विवरणप्रमेयसंग्रह तथा अखण्डानन्दका 
तत्वदीपन प्रसिद्ध व्याख्यान-गन्थ हैं। वेदान्तके विवरणप्रस्थानका मूड 
आधार पश्चपादिका ही है। मठाम्नायके अनुसार पद्मपादाचार्य पुरीस्थ गोवद्धन- 
मठके प्रथम अधिष्ठाता थे * । 

श्रोटकाचा्य अथवा तोटकाचायेका प्रसिद्ध नाम आनम्दगिरि था। । परन्तु 
यह कहांतक विश्वसनीय है यह कहना कठिन है, लेकिन इतना निश्चित है 
कि टीकाकार आनन्दगिरि तोटकाचार्यसे बहुत अवोचीन थे । तोटकने कौन-कोन 
प्न्‍्थ बनाये इसका ठीक-ठीक पता नहीं है। प्रतीत होता है कि उन्होंने 
कोई बृहद्‌ अन्थ नहीं बनाया था $। 

हस्तामलकका दूसरा नाम पृथ्वीधराचार्य था । हंस्‍्तामरुकके नामसे सम्बद्ध 


>यरमकान्‍्ज5-- >ट-नवर>कक+सलानम नबी गगन वक |ा २->रन्‍>>भ-+-+न ० +नकनर पे ५०-न ०. 3453-%+५3%0५+)२२नकनि नील ह० ०१८७-००७०० जन «रे बम्पर 22 लीक फन उा5»००२ा0 अमान +3३०क ०० 





िलदकीनी जाए 





] पद्मापादाचाय काइयपगोत्रीय ऋग्वेदी ब्रह्मण थे । मठाम्नायमें लिखा है-- 
गोवर्ड्ूनमे रम्ये विमलापीठसंशके । 
पूबाम्नाये भोगवारे श्रीमत्काइयपगोत्रजः ॥ 
माधवस्य सुतः श्रीमान्‌ सनन्‍्दन इति श्षुतः । 
प्रकाशत्रद्गमाचारी च ऋग्वेदी सवेशास्रवित्‌ ॥ 
श्रीपह्मपादः प्रथमाचायेल्वनाभ्यषिच्यत । 
श्रीपद्पादाचार्यने विज्ञानदीपिका नामक एक अन्‍य और बनाया था ऐसा! किसी किसी 
विद्वानका मतद्वे। यह प्रन्थ नपालराज्यके प्रन्थागारमें सुरक्षित है। इसमें विशेषरूपसे 
कपका विचार तथा कमनिश्नत्तिके उपायका आलोचन किया गया है। इस अन्धथके आधारपर 
ढा० उमेशमिश्रन 6 खै।णी)ओ|920ा ० ुद्मत9॥ नामसे एक लेख लिखा था, 
जो सप्तमवर्षके (00708) (»०एकढि€॥५९ नामक अधिवेशनमें पढ़ा गया था। ( द्रष्टब्य 
ए70०८९९वं॥8$ ए 96ए९॥४॥ (0९009 (00(९767०6, 77: 457-480. ) 


| मठाम्राममें लिखा दै--" तोटकक चानन्दगिर्ि प्रणमामि जगदूगुरुम । 
$ 0७८०४ के ५७५०॥०0805 (५४022 एा॥ में तोटकके नामके साथ कांल- 
निणेय, तोटक-व्याख्या, तोटकछोक, श्रुतिसारसमुडडरा आदिका उल्लेख मिलता है । 
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हस्तामलकस्तोत्र नामका एक द्वादशछोकात्मक स्तोत्र प्रसिद्ध है। उसके ऊपर 
आचाये शहरका भाष्य मिलता है#। किन्तु इसकी प्रामाणिकताम सन्देह 
होता है। यह भी हो सकता है कि स्तोत्र शहराचार्यक्षा बनाया हो और 
उसपर हस्तामऊरुकने भाष्य रचा हो अथवा दोनों ही शह्रके ही हों ।। 
इसपर वेदान्तसिद्धान्ददीपिका नामसे प्रसिद्ध एक टीका है ( द्रष्टट्य (१५. (०५, 
५०. ॥, 9. 765 ). मठान्नायके अनुसार हस्तामलकाचाये श्रज्नीरीमठके प्रथम 
मठाधीश थे, किन्तु यह मत भी निर्विवाद नहीं है । 


श्रीशड्डराचायका मतस्थापन ओर धर्मग्रचार । 


प्राचीन समयसे ही ऐसी प्रसिद्धि है कि बोद्ध आदि अवेदिक धर्मके प्रचार 
तथा तदनुसारी दरशनोंके प्राबल्यसे जिस समय भारतीय वर्णाश्रमधर्मम विश्ठव 
उपस्थित हो रहा था, उस समय भट्टकुमारिल, मण्डनमिश्र, श्रीशइ्राचाये आदि 
महापुरुषोंने विरुद्धमतका निरसन करते हुए वैदिक मतकी पुनः स्थापना की थी । 
किसी-किसीका मत है कि इन्हींके पराक्रमसे बौद्ध धर्म भारतसे निर्वासित 
होकर छ॒प्तपाय हो गया! । इस मतके सम्पूर्णतया तथ्य न होनेपर भी इसमें 

* जीवानन्द विद्यासागरने १८७५ इ० में सुबोधिनी टीका सद्दित वेदान्तसारके परिशिष्ट 
रूपमें ( प्‌० ४९-६० ) इसको प्रकाशित किया था 

| यह भी असम्भव नहीं है कि इस स्तोत्रका हस्तामलक यद्द नाम शब्बराचायके शिष्यसे 
सम्बद्ध ही न हो । 

+ बोद्धधम भारतव्षसे निकाला नहीं गया था, किन्तु रूपान्तरमें परिणत होकर यहीं 
विद्यमान रद्दा। यवनोंके अत्याचारसे बोद्ध भिश्ल लोग विभिन्न विहारोंसे झाम्धीय ग्रन्थ 
आदि साथ लेकर नपाल, तिब्बत आदि देशॉमें चले गये थे--यह दूसरी बात है । म० म० 
दरप्रसादशाल्ली, प्राच्यविय्ामहाणव नगेन्‍्द्रनाथवसु आदि पण्डितोंने इस विषयमें बहुत आलो 
चना की दे ( द्रष्टन्य--7. 7, 5॥9507, [)500ए९7ए ० [/जंतगए 8प११ाांडा (9 
उिद्याइ४; 2९. 59850, [04677 3000॥57 | (074558 ) । परन्तु कुमारिल 
शब्ूर, उदयन श्रभ्नति आचार्योके अ्न्थनि्माणके प्रभावसे बौद्ध पण्डितसमाज बहुत अश्ोमें 
कमजोर द्वो गया था। बोद्धधभकी अवनतिके वास्तविक कारण ये हँ--- 

(१) बोद्धसंघका संगठन ओर प्रबन्ध खराब द्वो गया था । 

(२) भिन्न-भिन्न समयमें बहुत अयोग्य लोग बौद्धध्ममें प्रविष्ट हो गये थे । इन लोगोंकी 
न बुद्धमें श्रद्धा थी ओर न घर्ममें आस्था । बहुत-से लोग केवल अपनी वृत्तिक्े लिए या रोगसे 
मुक्त होनके लिए अथवा कठिन कतव्योंक्रे भारसे मुक्त होनेके लिए बौद्ध धर्मकी शरण छेते थे ! 


ह्जजन 
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सन्देह नहीं है कि आचार्य शहरके ही प्रभाव तथा प्रवत्तससे वैदिकधर्मकी पुनः 
प्रतिष्ठा हुई थी। उनके ब्रक्नचये, विद्या, धी, प्रतिभा, तथा तपश्चयोका बल समस्त 





इस प्रकारके कृत्रिम लिज्ञधारी लोगोंछे संसगंसे बोद्ध विद्वारका नेतिक उच्च आदशे नष्ट दो गया 
था। नेतिक बलका हस होनेसे जनताके ऊपर उनका प्रभाव अपने आप कम होता गया। 

(३) कालक्रमसे योग्य पुरुषोंकी न्‍्यूनता दोनेके कारण बोद्धथमेका आध्यात्मिक उद्देश्य 
ओर भद्दत्व लोग भूल गये थे। क्रमशः भिन्न-भिन्न संघ परस्पर सम्बन्धद्दीन द्ोकर विशिष्ट 
दो गये थ। ठी%-ठीरू अनुष्ठान न द्वोनेके कारण, बुद्धके उपदेशका तात्पये क्‍या है, इसमें 
भी लोगोंको सन्देद्द दोने लगा था; क्योंकि उक्त उपदेशका पालन करनेवाले बहुत कम लोग 
रद गये थ । 

(४) यद्यपि विदेशीय राजा बोद्धधमको उत्सादित करते थे, तथापि वे लोग स्वयं उसमें 
पूणरूपसे विश्वास नहीं रख सकते थे; क्‍योंकि ये सब राजा बौद्धधरमग्रहण करनेपर भी अपने 
पूवे धम्ंका पालन करनेका पूर्ण श्रयत्व करते थे | इससे भी बौद्धवर्मकी द्वानि हुई थी। जैसे 
कि ग्रीक ॥(67970८॥' ( मिलिन्द ), कुशनराज कनिष्क आदिके उद्यमसे यय्पि भारतीय यवन 
अथवा कुशन लोग बौद्धधर्मपग्रहण करते थे, तथापि उनकी अ्रीकप्रकृति नहीं छूटती थी । 
धीरे धीरे इस प्रकृतिकी प्रबलतासे बोद्धसमाजके ऊपर भी विदेशीय-भावका कुछ-कुछ प्रभाव पड़ा 
था । यद्यपि कनिष्क बौद्ध हुए थे, तथापि वे इरानीय धमेका पालन भी साथ-साथ करते ये । वे 
ग्री२, भारतीय ओर बोद्ध देवताओं पर समान आदर रखते थे । 


(५) बोद्धधमेमें इइवरका अभाव। ईखरकी सत्ता न माननेके कारण जनतामें उसका 
आकरण धीरे-धीरे कम द्वो गया था । 

(६) तान्त्रिक उपासनाके बहानेसे तान्त्रिक बोद्ध लोग इतना अनाचार करते थे और 
इतने दुर्नीतिपरायण द्वो गये थे कि जनसमाजमें उन लोगोंछा बहुत बदनाम द्वो गया था । 
यद्यपि ये सब अनाचार वेयक्तिक दोषके भीतर द्वी परिगणनीय हैं, तथापि साधारण लोग इन 
सबका बौद्धघमंके ऊपर आरोप करते थे। बोद्धधमेस समाजकी श्रद्धाके शिथ्िल हो 
जानेका यद्द भी एक कारण दे । 

इन सब आशभ्यन्तर कारणोंसे धर्मका मूल सवेथा शिथिल हो गया था । पक्षान्तरमें शड्डर, 
ओर कुमारिल जेसे मह्दापुरुषोंके पवित्र जीवन और उन्नत आध्यात्मिक उपदेशसे लोगोंका 
चित्त सहजमें द्वी इन लोगोंड्ी ओर विशेषरूपसे आक्ृष्ट हो गया था। यदि बोद्ोंका प्राचीन 
आदशे नष्ट न द्वोता, तो केवल धमंग्रचारकोंके ग्रन्थनिमोण अथवा उपदेशप्रचारका उनपर 
उतना प्रभाव न पड़ता । क्योंकि यदि भीतर दोषध्षष्चय न द्वोता, तो इस्र प्रकारके आगम्तुक 
कारणोंसे सैकढ़ों वर्षोसे बद्धमूल धमेका ऐसा परिणाम न द्वोता । 

शड्रदिग्‌विजयम किखा दे कि बोदोंके ऊपर ब्राह्मणसम्प्रदायने अलद्याचार किया 
था। राजा सुधन्वाके भत्याचारकी बात प्रसिद्ध द्वी है। इसका कुछ ऐतिहासिक मूल है या 
नद्दीं, यह ऋद्दना कठिन है। यद्द सत्य द्वो या न दो कोई राजा अत्याचारी रहा, इसमें कोई संशय 
नहीं है। द्विन्दू राजा पुष्यमित्रके अत्याचारका विवरण दिव्यावदानमें दे । हूण राजा! मिहिर- 
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देशको अवनत मह्तकसे मानना 'ड़ा था। यद्यपि वैष्णव, शैव, शाक्त, तान्जिक 
आदि सभी सम्प्रदाय उनके द्वारा प्रचारित अद्वैतसिद्वान्तके विशेधर्म सैकड़ों 
वर्षोसे घोरतर विरोध करते आ रहे हैं, तथापि यह निश्चित है कि इससे उनका 
तप तथा प्रभाव श्ुण्ण नहीं हुआ । शह्डराचार्य जिस समय परादुर्भूत हुए थे 
उस समयकी देशकी अवस्थाका यथार्थ ज्ञान न होनेसे उनके कार्यों तथा 
भहत्ताका अनुभव नहीं किया जा सकता | 

शइझराचायने शास्त्रीय विचारसे विभिन्‍न मतावलम्बी सब विपक्षियोंको 
पराजित किया था।जो सब पृण्यक्षेत्र उस समय विधर्मियोंके अधीन हुए थे 
उन्होंने यथाशक्ति उनका उद्धार किया था| स्वयं अन्थ आदिकी रचनाकर 
तथा शिष्यों द्वारा ग्रन्थोंकी रचना कराकर शास्रोंके सिद्धान्तकी यथार् 
व्याख्या करते हुए आचार्य शड़रने वैदिक तथा उपनिषदादिके नियूढ़ 
रहस्यको समझनेके लिए मार्ग परिष्कृत फर दिया था। उन्होंने ऐसा प्रबन्ध 
कर दिया था जिससे समग्र देशकी जनता उनके द्वारा प्रचारित धर्मका 
मम अहण कर सके । यदि श्रीविद्याणवका मत सत्य मान लिया जाय तब मानना 
होगा कि उन्होंने जैसा एक ओर शहत्यागी संन्यासियोंके रिए शुद्धज्ञान- 
मागेका उपदेश दिया था वैसे ही पक्षान्तरमें गृहस्थोंके लिए उपासनामार्ग 
भी प्रकाशित किया था । प्राचीन समयमें बोद्धसमाजमें भी प्राय: ऐसी ही 
व्यवस्था थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने भी बैद्धोंके समान संन्य[सियोंकोीं संपबद्ध 
करनेकी चेष्टा की थी और भारतके चार क्ोनोंमें चार धा्मोकी स्थापना की थी | 
इनमें ज्योतिमंठ--जोशीमठ--बद्रिकाअ्रमके सन्निकट है, शारदामठ द्वारकाधाम- 
में, श्रृज्ेरीमठ रामेश्वर्षेत्रम और गोवद्धंनमठ पृरुषोत्तमक्षेत्रमे विद्यमान है। 
आचायेने इन सब मठोंमें त्रोटकाचार्य, हस्तामलकाचार्य, मुरेश्वराचार्य 
तथा पद्मपादाचाये इन चार शिष्योंको अपने प्रतिनिधिरूपमें स्थापित किया 


गुल ब्राह्मणोंक पक्षपाती थे । ये शैव थे। श्रीनगरमें मिहिरेश्वर नामक शिवजीकी इन्द्रोंने स्थापना 
की थी ( राजतरज्ञिणी )। प्रसिद्धि है कि इन्होने भी बोद्धोंके ऊपर अति अत्याचार किया था । 
कणसुवर्णके राजा शशाहुढ्ा वर्णन भी प्राय: ऐसा ही मिलता है। ये इर्षवर्दनडे समकालीन और 
विरोधी थे। सम्भवतः ये शैव थे--यह सब सच हो सकता है अथवा नहीं भी दो सकता, 
परन्तु यह विश्वास द्वोग्य नहीं हे कि २।४ व्यक्तियोंडे अत्याचारके कारण किसी हृठमूल पर्दा 
देशसे उच्छेद द्वो जाय । अत एव बोदधर्मकी भीतरी अवनति ही इस परिणामका श्रधान 
कारण हे । 
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था। कुरु, कार्मीर, कम्बोज, पाश्चाल आदि देश अर्थात्‌ भारतवर्षके उत्तर 
तथा पश्चिमका अधिकांश भूभाग बदरीधामस्थ ज्योतिमेठेके शासनाधीन हुआ, 
उसी प्रकार सिन्धु, सौवीर, सौराष्टर, महाराष्ट्र प्रभृति देश अर्थात्‌ भारतवर्षका 
पश्चिम भूभाग शारदामठके शासनाधीन हुआ, आम्प्र, द्वाविड, कर्णाट, केरल 
प्रभूति देश अर्थात्‌ भारतका दक्षिण भूभाग श्रे्नेगीमठके शासनाधीन हुआ 
एवं अन्ज, बम्न, कलिह्न, मगध, उत्करू तथा बवेर देश अर्थात्‌ भारतवर्षका 
पूवे भूभाग गोवद्धंनमठके शासनाधीन हुआ । इस प्रकारकी व्यवस्थाका उद्देश्य 
यह था कि आचाये शह्बवरके निर्वाणके अनन्तर भी समग्र देशमें वर्णाश्रम- 
धर्म वेदान्तके दृढ़ आश्रयर्म सुरक्षित रहकर तत्-तत्‌ मठके अनुकूल स्थिर 
रहे । प्रत्येक मठका कायेक्षेत्र प्रथक्‌-प्रथक््‌ था। प्रत्येक मठाधिकारीका यह 
मुख्य कतेव्य था कि अपने मठके अधीन देशोंके वर्णाश्रमधर्मियोंको धर्मोप- 
देश करना तथा स्वधर्ममें प्रतिष्ठित रखना । इन मठोंके अध्यक्ष शह्भराचार्यके 
प्रतिनिधि होनेके कारण शझ्डराचार्य कहलते हैं । 


इसी प्रकार मठस्थापनके विषयम भी सवेत्र ऐकमत्य नहीं दीख पड़ता । 
पुरीस्थ गोवर्द्धनमठसे प्रकाशित मठाम्नायमें चार मठोंका जैसा परिचय मिलता है, 
उसके अनुसार यहांपर मठोंका संक्षिप्त परिचय दिया गया है । किन्तु व्यासा- 
चलीय तथा केरलढीय शझ्हनरविजय आदिम लिखा है कि आचाये शकह्वरने 
अन्यान्य स्थछोंमं मठस्थापन करनेके पहले निम्बुदेरी ब्राक्षणोंके संस्कारके लिए 
अपने जन्मदेशमे मठस्थापना की थी। उसके पश्चात्‌ श्रत्नेगी आदि चार 
स्थानोंमं तथा काशीधाममें शझ्राचायेने मठोंकी स्थापना की । काशीस्थित 
मठमे आचाये शइरने महेश्वर नामक अपने शिष्यकोी मठांधीश नियुक्त किया 
था। अपने रहनेके लिए आचाये शझ्वरने काश्चीकामकोटिपीठम ही स्थान 
बनाया था । प्रसिद्धि है कि काश्चीमें कामाक्षी देवीके मन्दिर जहांपर आचाये 
शक्करजीकी पाषाणमयी मूर्ति है, उसी स्थानमें उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी # । 
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आदि शझ्डराचायेसे दिया गया पश्चीस इलोकोंका एक महानुशासन सम्ध॑- 
दायमें प्रसिद्ध है। उक्त महानुशासनम मठसे सम्बन्ध रखनेवाले अनेक उपदेश 
हैं। इसका तात्यय यह है कि प्रत्येक मठके आचार्यको चाहिए कि सर्वदा 
पयेटन करते हुए अपनी अधिकार सीमाके अन्दर आवश्यकतानुसार तत्‌-तत्‌ 
देशमें धर्मानुशासन करे । मठाध्यक्षोंकों सवेदा मठमें ही नहीं रहना चाहिए । 
वर्णोश्रमधमंकी रक्षा करनेके लिए जिस अवस्था जिस प्रकारके उपायका अव- 
रूम्बन करना उचित हो, उसका उन्हें अवरूम्बन करना चाहिए। एक आचायेको 
दूसरे आचायके विभागमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। आवश्यकता पड़नेपर-- 
सन्देहास्पद विषयोंके उपस्थित होनेपर--परस्पर मिलरुकर व्यवस्था करनी चाहिए। 
इसका विशेषरूपसे ध्यान रखना चाहिए कि किसी समय किसीकी मर्यादा नष्ट 
न हो, क्योंकि मयौदाका नाश होनेपर शुभ विषयोंके छप्त होनेकी आशज्ला 
होती है। पीठाधीशके लिए वेद, वेदान्त आदि सब शास्त्रों योग्यता प्राप्त 
करना, योगसे अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करना, संयम, सदाचार, नीतिपरायणता ये 
सभी सद्ुुण आवश्यक थे । जिनमें इन गुणोंका अस्तित्व नहीं देखा जाता था, 
उन्हें पीठच्युत करनेका जनताको अधिकार था। आदि शह्करने विशेषरूपसे 
जनताका ध्यान आक्ृष्ट किया था कि पीठाधीश वस्तुतः उन्हींका प्रतिनिधि है । 
मठका उच्छेद न हो इसपर भी दृष्टि रखना पीठाधीशका मुख्य कत्तेव्य था । 


श्रीविद्यार्णनामक ग्रन्थके अनुसार शज्लुरसम्प्रदायका विवरण । 


शाक्तागमसाहित्यम श्रीविद्याणेव % नामक एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है। उसमें 
श्रीविधाकी उपासनाके क्रमका अवलम्बन करके तन्‍्त्रशास्रके सम्पूर्ण सिद्धान्तोंका 
भली माँति प्रतिपादन किया गया है। इस ग्रन्थम श्रीशड्वराचायेकी गुरुपरम्परा 
तथा शिष्यपरम्पराका भी कुछ वर्णन किया गया है । यह अभी तक प्रकाश 
नहीं आया, इसलिए संक्षेपतः इस विषयम यहॉपर कुछ लिखना उचित प्रतीत 
होता है । ऐतिहासिक दृष्टिसे इस विवरणका कितना गौरव है, इसका निणय 


# यह प्रन्थ भभी तक मुद्रित नहीं हुआ, इसकी एक सम्पूण प्रति काइमीरमें विद्यमान 
हे (द्षव्य---6६27 साहबका बनाया हुआ जम्मू-रघुनाथमन्दिरिस्थ पुस्तकालयका सूचीपन्न)। 
यह भ्रति बृददू प्रन्थ हे। इसका फुटकर कोई-कोई अंश भिन्न-भिन्न पुस्तकालयोंमें 
उपलब्ध द्वोता है । 
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ऐतिहासिक विद्वान करेंगे। किन्तु तान्त्रिकसमाजमें शझ़्राचाय॑ और उनके 
सम्प्रदायकी जो प्रसिद्धि है, उसका कुछ परिचय पाठकसमाजको प्राप्त होना 
चाहिए। श्रीविद्याकी उपासनाके साथ शझ्ढलराचायेका घनिष्ठ सम्बन्ध था। इस 
विषयमे तान्त्रिक अन्थोंमें सवेत्र ही प्रमाण मिलता है | शझ्ऋरके मठ विशेषमें जो 
श्रीयन्त्र है, उसका तो सबको परिज्ञान है ही। सोन्दयेलहरी, प्रपश्चसार आदि 
जिन-जिन तान्त्रिक अन्थोंसे शझ्लरका नाम संसृष्ट हे, वे प्रायः सभी त्रिपुरा- 
तन्त्रके ग्रन्थ हैं । ललितात्रिशती आदि भी इसी कोटिके ग्रन्थ हैं। इसीलिए 
त्रिपुरासम्पदायके अन्थमें निबद्ध शक्रविषयक ऐतिहासिक जनश्रुतिका प्रकाशित 
होना उचित ज्ञात होता है । 

इस ग्न्थके अनुसार शह्भराचार्य गौड़पादके प्रशिष्य नहीं थे । गौड़पादसे 
लेकर शझ्वराचाय तक सात पुरुषोंके नाम मिलते हैं | थे क्रमशः इस प्रकार हैं-- 
गौड़पाद, पावक, पराचाये, सत्यनिषि, रामचन्द्र, गोविन्द और शक्लराचार्य । 
इससे प्रतीत होता है कि शझ्वरके गोविन्दशिष्य होनेम कोई सन्देह नहीं है, किन्तु 
वे गोड़पादके प्रशिष्य नहीं थे | प्रचलित अन्थोंमें गोड़पाद, व्यासशिष्य शुकदेवके 
साक्षात्‌ शिष्य माने जाते हैं । परन्तु शुकदेव और गौड़पादके बीचमें दीधकालका 
व्यवधान होनेसे ऐतिहासिक छोग शुकके साथ गौड़पादका साक्षात्‌ गुरुशिष्य 
सम्बन्ध माननेमें संकोच करते हैं । बहुत छोग कल्पना करते हैं कि शुकदेवके 
बाद अद्वितज्ञानकी धारा एक प्रकार उच्छिन्न हो गई थी । गौड़पादने सम्भवतः 
किसी अलछोकिक उपायसे आविभून शुकदेवकी ही दिव्य मूर्तिसे इस ज्ञानका 
पुंनरुद्धार किया था। इसी प्रकार शुकके साथ उनका गुरुशिष्य सम्बन्ध भी 
स्थिर होता है । परन्तु साधारण ऐतिहासिक लोग इसको प्रमाणरूपमें अहण 
नहीं कर सकते । इस अ्न्थम गौड़पादके पूर्ववर्ती गुरुओंकी भी नामावली दी 
गईं है, जिप्तको देखनेसे शुकदेव और गौड़पादके मध्यमें बहुतसे पुरुषोंका 
व्यवधान दीख पड़ता है। भादि विद्वान्‌ कपिलसे ही शह्जरसम्प्रदायकी प्रवृत्ति 
हुई है, यह इस गअन्थकारका मत है। कपिलसे गौड़पादतक गुरुओंके नाम 
क्रमशः इस प्रकार हैं--कपिल, अत्रि, वसिष्ठ, सनक, सननन्‍दन, भूगु, सनत्सु- 
जात, वामदेव, नारद, गौतम, शौनक, शक्ति, मार्कण्डेय, फोशिक, पराशर, 
शुक, अज्लिरा, कण्व, जाबाछि, भरद्वाज, वेदव्यास, इंशान, रमण, कपर्दी, 
भूधर, सुभट, जलूज, भूतेश, परम, विजय, मरण, पद्मेश, सुभग, विशुद्ध, समर, 
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केवल्य, गणेश्वर, सपाथ, विबुध, योग, विज्ञान, अनंग, विश्रम, दामोदर, 
चिदाभास, चिन्मय, कलाधर, वीरेधर, मन्दार, त्रिदश, सागर, स्ृड, हे, 
सिंह, गौड़, वीर, धोर, ध्रुव, दिवाकर, चक्रपर, प्रथमेश, चतुर्भुज, आनन्द्‌- 
भैरव, धीर, गोड़पाद #। 
इस ग्न्थके अनुसार शइह्राचायके १४ शिष्य थे। ये सब देवीके उपासक 
और निग्नहानुगह करनेमें समथे अलैकिकशक्तिसम्पन्न थे, ऐसा वर्णन है। १४ 
शिष्योंमे ५ शिष्य संन्यासी थे और ९ गृहस्थ थे । ५ संन्यासी शिष्योंमें एक 
शिष्यका नाम शझ्डर भी था, अवशिष्ट चारोंके नाम--प्मपाद, बोध, 
गीर्वाण और आनन्दतीथ थे । ग्रहस्थ शिष्योंके नाम थे--सुन्दर, विष्णुशर्मा, 
लक्ष्मण, मल्लिकाजुन, त्रिविक्रम, श्रीधर, कपर्दी, केशव और दामोदर । 
पद्मपादके छः शिष्य थे, उनके नाम यों हें--माण्डरू, परपावक, निर्वाण, 
गीवाण, चिदानन्द और शिवोत्तम । ये सब संन्यासी थे । बोधाचार्यके बहुत 
शिष्य थे । लिखा है कि सब देशोंमें उनके दो प्रकारके शिष्य थे--संनन्‍्यासी 
और गृही । गीर्वाणेन्द्रके मुख्य शिष्यका नाम विद्वदूगीर्वाण था। विद्वद्दीवौणके 
शिष्यका नाम बिबुषेन्द्र, बिबुधेन्द्रके शिष्यका नाम सुधीन्द्र और सुधीन्द्रके 
शिष्यका नाम मन्त्रगीर्वाण था। मन्त्रगीबोणके ग्रही ओर संन्यासी दोनों 
प्रकाके शिष्प थे। आनन्दतीथके सभी शिष्य ग्ृही थे। वे लोग 
पादुकापीठकी आराधना करते थे। सुन्दराचायेके तीन प्रकारके शिष्य 
भ्रे---पीठनायक, संन्यासी और गृही। विष्णुशमांके शिष्यका नाम 
प्रगह्भाचाये था । ये विद्यारणवग्रन्थकार प्रगह्भाचायेके शिष्य थे । 
ग्रन्थम लिखा है कि इस अन्थके पूर्ण होनेपर जगद्धात्री महामाया 
उनके सामने प्रकट होकर बोली--वत्स ! वर मांगो । जगद्धान्रीको सामने 
खड़ी देखकर उन्होंने कहा--हे माता, यदि कोई साधक केवल हमारे 
ग्न्थके आधारपर गुरुक्रम और मन्त्रादि देखकर मुझे गुरु मानते हुए भक्तिपूवेक 
जप करे, तो दीक्षित न होनेपर भी उसको सिद्धि प्राप्त हो । 
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69 इस नामावलीके किसी किसी अशमें विचित्रता देख पड़ती हैे। १--शक्ति और 
पराशरमें आनम्तर्य नहीं दे, बीचमें दो पुरुषोंका व्यवधान दहे। २--पराशर और झुकके 
बीचमें वेदव्यासका नाम नहीं है, परन्तु शुकके पिता वेदव्यासका नाम शुकके चार शिष्योंके 
बाद दिया गया हे । 
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देवीने 'तथास्तु' कहकर उनका अनुमोदन किया । 

लक्ष्मणाचार्यकी तपस्या, विद्या और श्री असाधारण थी। चौथी अव- 
स्थामें वीतराग होकर वे इधर-उधर देशाटन करते थे। इसी समय थघूमते- 
घूमते वे एक दिन प्रौढ़देव नामक किसी राजाकी राजधानीमें पहुंचे । 
प्रोढदेवने उनके लिए रहनेका स्थान, अन्न, भूषण और परिचारकोंका 
प्रबन्ध कर दिया। एक दिन राजाकी सभामें जिस समय लक्ष्मण 
उपस्थित थे, उस समय वणिकोंने द्वीपान्तरसे प्राप्त हुईं वल्नादि बहुत-सी बहुमूल्य 
वस्‍तुएँ राजाको भेंट कों। राजाने उन छोगोंके द्वारा दिये गये मूह्यवान्‌ 
व्र आचार्य रक्ष्मणको दे दिये। आचार्य लक्ष्मण उन्हें लेकर अपने 
वासस्थानपर चले आये। कुण्डम अग्िकी स्थापना करके उन्होंने अग्रिमें 
व्रोंकी आहुति दे दी। प्रौढ़देवके पास जब यह खबर पहुँची, तब उन्होंने 
वस्र छोटाने अथवा उनका मूह्य मेज देनेकी प्रार्थना करते हुए उनके 
पास दूतके द्वारा सन्देश मेजा। यह सुनकर रक्ष्मणको रोष आया, 
उन्होंने 'अक्षस्वापहारक!ः कह. कर राजाको शाप दिया कि तुम 
निवेश हो जाओ। इसके बाद रुक्ष्मणने अपने इृष्टदेवतासे प्रार्थना करके 
वर छोटा दिये । इसके पश्चात्‌ लक्ष्मण प्रौढ़देवके नगरकों छोड़कर दक्षिणकी 
और चले गये। रुक्ष्मणकी अलौकिक शक्तिकी बात सुनकर प्रीढ़देवका चित्त 
उद्दिम हुआ ओर उनके पास जाकर उनके क्रोधकी शान्तिके लिए प्रीढदेवने 
विनयपूर्वक्क बहुत प्रार्थना की। उसकी प्रार्थनासे सन्तुष्ट होकर लक्ष्मणने 
उससे कहा कि तुम्हें पुत्र होगा, परन्तु उससे तुम सुखी नहीं होगे । तदनमन्तर 
समय पाकर सिद्ध महात्माके वरके अनुसार राजाके एक कुमार उत्पन्न हुआ | 
लेकिन पुत्र होतेही राजाका देहावसान हो गया। प्रसिद्धि है कि उस समय 
इस अन्थके रचयिता प्रजाके अनुरोधसे राजकुमारके प्रतिनिधिरूपमें राजभार 
लेकर उनका शासन करने छगे और उन्होंने श्रीचक्रके आकारमें नगर स्थापित 
कर उसका श्रीविद्यानगर नाम रक्खा । उसके बाद राजकुमारके वयःस्थ होनेपर 
अम्बदेव नामसे उसे राजगद्दीपर बेठाया और उसीके आदेशसे उसकी 
सभाकी विद्वनूमण्डलीकी प्राथेनासे भगवतीसे आदेश लेकर प्राचीन आगम- 
प्न्थ #, यामल्यम्थ प्रभृतिका विशेषद्वपसे आछोचन करते हुए तथा कादि मत 
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& तन्त्रराज, मातृकाणव, त्रिपुराणब, योगिनीहदय श्यादि । 
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और हादि मत दोनोंके सूक्ष्म रहस्यका अनुसरण करते हुए उन्होंने इस 
विशिष्ट अन्थका निमोण किया । 

मलिकाजुनके अधिकांश शिष्य बिन्ध्यदेशर्भ रहते थे। इसी प्रकार 
त्रिविक्रमके शिष्य जगन्नाथक्षेत्रमे, श्रीधरके शिष्य गौड़, मिथिला तथा बंगदेशमें 
और कपर्दीके शिष्य काशी, अयोध्या प्रभृति देशमें रहते थे । 

केशव और दामोदरके विषय अन्थर्म कोई विशेष विवरण नहीं मिलता# | 


शड्ुरका तिरोधान--- 


शइ्राचायेके जीवनवृत्तके विषयम यहाँ लिखनेकी कुछ आवश्यकता नहीं 
है, क्योंकि यह प्रायः सबको विदित ही हे । सभी भाषाओंमें लिखित प्राचीन 
विभिन्न शइ्रचरितम इनके जीवनके विषयर्म जिस प्रकारका विवरण मिलता 
है, उसकी प्रामाणिकताके विषय बहुत अंशोंमे ऐतिहासिकोंका गहरा मत- 
भेद है। इस सम्बन्ध स्वतन्त्र ग्रन्थ, लेख प्रभृति विभिन्न भाषाओंमे प्रकाशित 
हुए हैं और हो भी रहे हैं। जिनको इस विषयकी जिज्ञासा है, उनके लिए 
वे सब लेख तथा अन्थ अवश्य दशेनीय हैं। स्वयंप्रकाशमुनिने एक- 
छोकीके व्याख्यानंम एक कछोकमें शइ्रके जीवतका कथन किया है। वह 


छोक यह है-- 
“अष्टवर्ष चतुर्वेदी द्वादशे स्वेशाखवित्‌ । 
पोडशे कृतवान्‌ भाष्य द्वातरिशो मुनिरभ्यगात्‌ ॥” 
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# गयदवह्ठरी नामसे श्रीविद्यका एक पद्धतिप्रन्थ उपलब्ध होता है। इस भ्रन्थके रचयिताका 
नाम भ्रीनिजात्मप्रकाशानन्दनाथ मह्विक्राजुन योगीन्द्र है । यह प्रन्थ १४३५ शकाब्दमें 
अर्थात्‌ १५१३ मस्लीश्ाब्द्मं ( शक्ते वाणत्रिविदशशिसम्मित ) लिखा गया था, ऐसा ग्न्थसे 
ही पता चलता है। यद्द श्रीशड्डराचायके सम्प्रदायका तान्त्रिक ग्रन्थ दे । इसके प्रारम्भमें 
शइ्रकी गुरुपरम्परा तथा शिष्यपरम्पराका कुछ वेणन मिलता है । पाठकोंकी ओत्सुक्य- 
निवृत्तिके लिए उसका सारांश यदांपर दिया जा रद्दा है। इस मतमें शद्भरसम्प्रदायके श्रवतेक 
शिव हैं। इसके बाद गुरुओंका नाम यों दै--विष्णु, ब्रह्मा, वसिष्ठ, शक्ति, पराशर, व्यास, 
झुक, गोड़पाद, गोविन्द, शड्राचाये । शहुरकी शिष्यपरम्परा ऐसी हे--विश्वहूप, बोधघन, 
ज्ञानधन, ज्ञानोत्तम, शिव, ज्ञानगिरि, सिंहगिरि, इंइवरतीये, उ्सिंद्दतीय, विद्यातीथ, शिव, भारती- 
तीर्थ, विद्यारण्य, मलयानन्द, देवतीर्थंसरस्वती, यादवेन्द्रसरस्वती, रर्सिइसरस्वती, मारधवन्द्र- 
सरस्वती, मह्लिकाजुन योगीन्द्र, रामदेव, दायदेवयति, गगनानन्द, चिद्धनानन्द, मंददेश्वरानन्द, 
चिदानन्द और भानन्द्चित्परतिबिम्ब । 
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इससे यह सिद्ध होता है कि शहर दीर्धजीवी नहीं रहे । थोड़ी ही 
अवस्थामें विद्याका संग्रह कर उन्होंने ग्रन्थोंका निर्माण तथा धर्मप्रचार किया था । 

जिस प्रकार शह्लरके जीवनवृत्तके विषयमें सर्वोशर्भे सर्वत्र मतैक्य 
नहीं हे, उसी प्रकार उनके देहान्तके विषय भी प्राचीन कालसे ही मतमभेद्‌ 
दीख पड़ता है। अध्यापक वैंकटेशन्‌ इस सम्बन्धमें प्रचलित मतोंकी समा- 
लोचना करके जिस सिद्धान्तको पहुंचे हैं, उसका सारांश नीचे दिया जा रहा 
है । परन्तु यह भी सर्ववादिसिद्ध मालूम नहीं पड़ता। किसी- किसीके मतसे 
इसमें पीठविशेषके प्रति पक्षपात अवश्य दीख पड़ता है । 

माधवाचायने # शझ्लरविजयमें कहा है कि शइराचार्यने कारमीरमें सर्वज्ञ 
पीठपर आरूढ होकर वहांसे अपने शिष्योंकों विभिन्न मठोंमें मठकार्य निरीक्षणके 
लिए मेज दिया था और स्वयं वहांसे बदरीनारायणकी ओर रवाना हो गये । 
यह मी प्रसिद्धि है कि वे बदरीनारायणसे कैलासधाममें जाकर तिरो ह्वित हो 
गये। चिह्विलसेन्द्रने अपने शह्ररविजयमें कहा है कि शह्राचार्यने कांचीमें 
सर्वेशपीठटपर आरोहण किया था, काश्मीरमें नहीं। उसके बाद उन्होंने अनेक 
तीर्थोका दशन करके बद्रीनारायण और कैलासकी यात्रा की थी | माधवाचार्यने 
जिन दो इलोकोंमें ( १६।५१-५२ ) शह्रके काश्मीरमें सर्वेज्पीठारोहणके 
विषय वर्णन किया है, वे दोनों इलोक राजचूड़ामणिके शड्ढराभ्युदयके ही हैं 
( ८ | ६८-६९ ), परन्तु शह्डूराभ्युदयमें लिखा है कि यह घटना काश्नीमें 
हुईं थी, काइमीरमें नहीं--यही भेद है। शह्वरसम्प्रदायके मतानुसार श्र 
अन्तिम समय तक क्ाश्चीमें ही थे। कम्पासरोवरतीरवासिनी भगवती 
कामेश्वरी अथवा कामकोटिदेवीकी निरन्तर अर्चना करते हुए, अस्तमें 
अक्षानन्दको प्राप्त हुए थे। काश्चीके कामकोटिपीठके २८ वें शह्गरा- 
चाये, जिनका नाम धीरशड्डर था, समग्र भारतमें पर्यटन करके कार्मीरमें 














* प्रश्चिद्ध माधवाचाये इस अन्थके कर्ता नहीं हैं । केवल प्रथम मंगलशछोक दी उनका है। इस 
ग्रन्थका यथार्थ रचयिता माधवनामसे प्रसिद्ध कोई दूसरा था। उसने भारतचम्पूछी भी रचना 
को थी। दोनों दी अन्थोंमें अन्थकारने 'नव-कालिदास? के नामसे अपना उल्लेख किया है। 
इससे भी दोनों ग्रन्थक्वारोंडी अभिन्नता सिद्ध होती है। और भी एक बात हे--शहुर- 
विजयके २४ 'छोक ( १२ सगे १-२४ ) राजचूड़ामणि दौक्षितके शइराभ्युद्य भ्रन्थसे लिये 
गये हैं ( ४१२।६।७।१४-२३ )। ये राजचूड़ामणि नायक राजाओंके सभाकवि थे । 
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सर्वज्पीठपर आरूढ़ हुए थे और अन्‍्तमें हिमाल्यकी दत्तत्रियगुहामें तिरोहित 
हो गये थे। अनुमान किया जा सकता है कि धीरशइरकी घटनाएँ आद्रि 
शझरमें किसी तरह आरोपित हो गई हैं। मलयालरूम्‌ अक्षरमें एक शह्वराचार्य- 
चरित प्रकाशित हुआ है । उसमें लिखा हे कि शहरने वृषाचक अथवा गजा- 
चढमें पीठारोहण करके वहींपर सिद्धि प्राप्त की थी। श्रीवरद्राजस्वामीके 
स्थानका नाम हस्तिगिरि--बृषाचल है | हस्तिगिरिका ही नामान्तर गजाचल है | 
यह स्थान काश्चीमें हे | सम्भव है कि शह्रने इसी स्थानमें सर्वज़्पीउधपर आरोहण 
किया हो और अन्त तक यहीं रहे हों। सदाशिवश्रह्नेन्द्रक्त गुरुरत्नममालिका: 
टीका तथा गुरुपरम्परास्तोत्रम लिखा है कि भगवान्‌ शझ्ऋर अपने जीवनके 
अन्तिम समय तक काश्चीम ही विराजमान थे और उनका देहान्त भी वहींपर 
हुआ था| एक हस्तलिखित पुस्तकें छिखा है--- 


“तत्र संस्थाप्य कामाक्षीं जगाम परम पदम । 
विश्वरूपयतिं स्थाप्य स्वाश्रमस्य प्रचारणे ॥” 
विश्वरूप सुरेधरका नामान्तर है । 


प्रसिद्धि हे कि शझ्गराचाय कैलाससे ५ स्फटिक छिल्न लाये थे। उनमेंसे 
४ लिल्लोंकी स्थापना उन्होंने क्रमशः बदरीनारायण, नीलकण्ठक्षेत्र (नेपालमें), श्रृज्ञेरी 
और चिदम्बरममें की थी। सर्वश्रेष्ठ पश्चम लिज्न अपने पास रख छोड़ा था । 
वह योगलिज्ञ नामसे प्रसिद्ध था। काश्चीमें शह्वर हमेशा उसीकी पूजा किया 
करते थे। देहत्यागके समय शझ्लरने उस लिप्लको सुरेधवरके ह्वाथमं समपेण 
कर काश्चीपीठ और वहांके शारदामठका भार भी उन्हींको दे दिया था। 
( यह शारदामठ श्रेक्नेतीके शारदापीठसे भिन्न है )। शिवरहस्यम भी (९।१६) 
ढिखा है कि योगलिज्लकी स्थापना काश्चीमें ही हुईं थी। माकैण्डेयसंहितामें 
( काण्ड ७२ परिस्पन्द ७ ) छिखा है कि शहझ्वरने कामकोटिपीठमें योगलिश्ज- 
की प्रतिष्ठा की थी और उसके अचनके हढिए सुरेश्वराचायेकी नियुक्ति की थी । 
रामभद्रदीक्षितकृत पतल्ललिचरितसे ( ८।७१ ) भी प्रतीत होता है कि शझ्वरका 
देहावसान काश्वीमें ही हुआ था । वैंकटेशनके मतसे नेषधचरितके १२वें 
सरमे जिस काश्वीस्थ स्फटिकलिज्जका वर्णन है, वह शह्रस्थापित योगेश्वरलिज्रि 
ही है। इस लिज्कके नामके विषयमें कहीं यागेश्र और कहीं योगेश्वर 


€ 
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इस प्रकार पाठमेद मिलता है। पृ्वापरका अच्छी तरह समन्वय करके 
उन्होंने निश्चय किया है कि योगेश्वर पाठ ही ठीक है । 


शड्ड॒राचार्यके समयकी ओर उनसे पूर्वकी दार्शीनिक परिस्थिति 


बादरायणके बक्षसत्र तथा उसके शाझ्नरभाष्यकी आलोचना करनेसे प्रतीत 
होता है कि बादरायणके समयसे लेकर शझ्भरके समय तक देश विभिन्न प्रकारके 
धर्म तथा तत्सम्बन्धी दाशेनिक मतवादोंका प्रचार हुआ था। उनमें से कतिपय 
सिद्धान्तोंकी छोड़कर शेष सभी सम्पूर्णतः या अशतः अवैदिक थे #। ये सभी 
अवैदिक सम्प्रदाय कहीं-कहीं वैदिकसम्प्रदायके विरोधी थे और कहीं-कहीं 
वैदिकसम्पदायसे प्रथक्‌ रहनेपर भी अपनेको वैद्कसम्पदायका अंग मानते थे। 
कट्टर वैदिक उन्हें वैदिक नहीं मानते थे । शह्लरने वेशेषिक, सांख्य और 
योगदरशनको भी एक प्रकारसे वेदबाह्य ही माना है। इनके अतिरिक्त जैन, बौद्ध, 
पाग्चरात्र और पाशुपत दशन तो उनकी दृष्टिमें स्पष्टतया अवैदिक थे ही । इसीलिए 
तकेंपादम उन्होंने इन सब मरतोंका विशेषरूपसे खण्डन किया है। वैशेषिक मत 
एक समयमे पाशुपत मतमे मिल गया था। संभव है, इसीलिए वह भी अवैदिक 
दशनोंमं गिना जाने छगा हो । लेकिन इसका यथार्थ कारण ज्ञात नहीं है । 
बादरायणने वेशेषिकमतका खण्डन किया है, परन्तु न्‍्यायका खण्डन नहीं 
किया । भाष्यमें स्यायद्शनका | प्रायः किसी जगह उछ्ेख भी नहीं है। इसी 
प्रकार प्राचीन बौद्धतर्कग्रन्थोंमे भी वैशेषिकका ही उल्लेख है, न्यायका उल्लेख 
कचित्‌ ही मिलता है। ऐसी अवस्थामें, क्या उस समय गौतमप्रणीत न्यायसूत्र 
विद्यमान नहीं थे, ऐसी जिज्ञासाका उदय होना स्वाभाविक ही है। विचार 





+ सप्तम शताब्दीमें जो धम-श्रम्प्रदाय प्रचलित थे, उनका कुछ उछ्ेख हृर्षचरितमें (प० ६३२, 
जीवानन्द ) मिलता है । वे है--भागवत, कापिल, जैन, लोकायतिक, काणाद, पौराणिक, ऐश्वर- 
कारणिक, कारन्धमिन (धातुवादी), सप्ततान्तव (मीमांसक? ), शाब्दिक, बोद्ध, पाथरात्रिक और 
ओऔपनिषद । इनमेंसे ओनिषदोंकों छोड़कर शेष प्रायः सभी एक प्रकारसे अवैदिक ही हैं । इसी 
प्रन्थके दूसरे प्रकरणमें ( पु० ३१९९ ) ओपनिषदोंके विषयमें कद्दा गया है-- 


'संसारासारत्वकथनकुशला ब्रह्मवादिन:” । 


| 'प्रवर्तेनालक्षणा दोषाःः यह न्यायसूत्र (१११८ ) बहयसून्नभाष्यमें ( २३३७ ) 
डद्शत हुआ दे । 
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करनेसे प्रतीत होता कि न्यायसूत्र प्राचीन अन्थ है, क्योंकि आर्यदेवने शत्त- 
शासत्रमें न्‍्यायदशनके द्वितीय अध्यायके प्रथम आहिकके २ सूत्रों ( ३९,४०१ ) 
का और तृत्तीयाध्यायके प्रथम आहिकके पांच सूत्रों (१, ७, १२, १०, १८) 
का प्रसंगतः उल्लेख किया है। किन्तु टीकाकारने वेशेषिकसूत्र कहकर इन 
सूत्रोंका परिचय दिया है। टीकाकारके कथनको देखकर किसी पण्डितने 
कढ्पना की है कि आयेदेवके समयमें न्यायदशन नामसे प्रथक्‌ दशन नहीं था | 
उस समय इसके शय, श्य और »थे अध्याय वेशेषिकग्नन्थविशेषके अक्ल 
माने जाते थे #। 

तर्कपादमें सर्वास्तिवाद + तथा विज्ञानवादका भी खण्डन है। राजा 
कनिष्कके समयमें काइमीरमें जो बोद्धसंगीति हुईं थी, उसमें सूत्र, विनय तथा 
अभिषर्मके ऊपर विभाषा ( भाष्य अथवा टीका ) बनाई गई थी। उसका नाम 
उपदेशशास्त्र, विनयविभाषाशास्र और अभिषमविभाषाशास्र रक्खा गया था। 
इस संगीतिके अध्यक्ष स्वोस्तिवादी वसुमित्र थे। विभाषाशास्र ही सर्वोा- 
स्तिवादियोंका मुख्य शास्र है। विभाषाका अनुसरण करनेके कारण सर्वास्ति- 
वादियोंका वैभाषिक नाम पड़ा। सभाके अध्यक्ष वसुमित्रने स्वयं अभिधर्म- 
प्रकरणपाद और अमभिषर्मधातुवादकी रचना की थी । सव्ोस्तिवादियोंके 
अभिषमका मूल अन्य कात्यायनीपुत्रका ज्ञानप्रस्थानसूत्र है । इस अन्थमें छः 
बाद थे। १--संगीतिपयाौय, इसके निर्माता महाकीछिक थे । २--घातुवाद, 
इसके निर्माता वसुमित्र थे, [ यशोमित्रके मतसे धातुकाय वसुमित्रका ग्रन्थ नहीं 
है, किन्तु पूवेकाय उनका अन्थ है ]। ३--प्रशप्तिसार, इसके निर्माता मौदूगलायन 
थे। 9--धमंस्कन्ध, इसके निर्माता सारिपुत्र थे। ५--विज्ञानकाय, इसके 
निर्माता देवशर्मा थे और ६--प्रकरणपाद, इसके निमाता वसुमित्र थे । 
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| प्राचीन समयमें १८ बोद्ध सम्प्रदाय थे। यथा--सवोस्तिवाद, काश्यपीय, मह्दीशासक, 
घ्मगुप्तीय, बहुश्रतीय, ताम्रशाटीय, विभज्यवादी, कुरुकुक्क, आवन्तिक, वात्सीपुत्रीय, पूवेशैल, 
अपरशैल, देमवत, लोकोत्तरवादी, प्रज्ञप्तिवादी, मद्दाविद्वार, जेतवनीय, अभयगिरिवाद्रीय | इन 
अठारद सम्प्रदायोंका वर्णन वसुमित्रके अष्टादशनिकायशासत्र नामक एक ग्रन्थमें हे । ये वसुमिन्र 
आचाये धममतन्नातके भागिनेय थे । 


[ है० ] 


पैसुबन्धुका अभिधमकोष वैभाषिकसम्पदायका एक उत्कृष्ट ग्रन्थ है। 
उसके ऊपर गुणमति, वसुमित्र ( नवीन » और यशोमित्रकी (सफुटाथा”) टीकाएँ 
हैं। इनमें दो टीकाएँ अधिक प्राचीन हैं । इसपर स्थिरमतिके भी एक 
“यारुयानका पता चलता है। वसुबन्धुके ही समयमें संघभद्र भी इस सम्पदायके 
एक बड़े दाशनिक थे | इन्होंने लगातार १२ वर्ष तक वसुबन्धुके अभिषर्म- 
कोषकी विशेषरूपसे आलोचना करके न्यायानुसार नामक एक अन्थ बनाया था| 
इसमें बहुत स्थलोंपर वसुबन्धुके ऊपर फेटाक्ष किया गया है। कहीं- कहीं 
वसुबन्धुके मतका खण्डन भी किया गया है, परन्तु इससे भी वसुबन्धुके 
अभिषमेकोषका गैरव नष्ट नहीं डुआ। शड़राचार्य वसुबन्धुके, तथा सम्भव है 
कि यशोमित्रके भी, अन्थोंसे परिचित थे, ऐसा प्रतीत होता है। ब्र्ममृत्र 
(२।२।२४) के भाष्यमें 'सौगते हि समये' इत्यादि कहकर जिन वचनोंका उद्धार 
किया गया है, वे यशोमित्रके स्फुटाथीमें 'उक्त हि भगवता प्रथिवीभोग------- कुत्र 
प्रतिष्ठित: इत्यादि रूपमें उपलब्ध होते हैं +। 

शड्राचार्यके पहले सर्वास्तिवादके समान विज्ञानवाद भी विशेषरूपसे 
प्रसिद्ध था । यह योगाचारसम्प्रदायका सिद्धान्त है। यद्यपि लड्ावतार- 
पत्र आदि अ्न्‍्थोंमें किसी न किसी प्रकार विज्ञानवादका स्वरूप उपलब्ध था, 
तथापि दाशनिक क्षेत्रमं इसकी प्रतिष्ठा मेत्रेयनाथ, असद्ठ, वसुबन्धु और इन 
लोगोंके अनुयाय्रियोंके प्रयतसे हुई थी। मैत्रेयनाथ तथा असझके अनन्तर 
पसुबन्धुने ही विज्ञानवादके इतिहासमें उच्च-स्थान प्राप्त किया था। अपने 
बड़े भाई असझ्के प्रभावसे वसुबन्धु पूर्वमतको छोड़कर विज्ञानवादी हो गये भरे 
ओर इसी सिद्धान्तका अवरम्बन करके उन्होंने बहुतसे अन्थोंका निर्माण किया 


मल 





* वेभाषिक लोग आकाशझो अवल्तु अथवा आवरणाभावमात्र मानते थे, ऐसा शह्ढरा- 
चायेका विश्वास था । इसीलिए वे आकाशझे भावत्क्ा श्रतिपादन करनेके लिए श्रवृत्त हुए थे। 
परन्तु वस्तुतः अभिधमकोष अथवा उसकी टौकामें काश भाव पदार्थ ही माना गया है, 
अभाव पदार्थ नहीं माना गया । यशोमित्रने कहा है--“तदू अनावरणस्वभावम्‌ आकाशम्‌ 
तंदू अग्रत्यकृविषयत्वादस्य धर्मानाशृत््या अनुमीयतते, न उ आवरणाभावमात्रमू। अत एवं 
चे व्याख्यायते यत्र रूपस्य गतिरिति” ( अभिधमक्ोषव्याख्या--.. १, ५५५ 7066550४ 
४४०8/097/9., का संस्करण, टोकियो, १९३ २)। इससे सिद्ध होता है कि वेभाषिकमतमें 
_वरणाभाव आकाशका लिल्न है, आकाशका स्वरूप नहीं है। वेभाषिक छोग भावरूप आकाश 
मानते हैं, इसीलिए कमलशील तत्तवसंप्रहपज्िकामें वेभाषिकोंकों बौद्ध कहनेमें हिचके हैं । 
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था । बसुबन्धुंके प्रधान शिष्यमण्डलमं आचाय स्थिरमति, आये विमुक्तसेन, 
आचार्य गुणप्रभ तथा आचाये दिड़नागने अति ख्याति प्राप्त की थी। बसुबन्धु- 
की विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि (विंशिका तथा त्रिंशिका ) विज्ञानवादका प्रधान 
ग्रन्थ है। इसके अतिरिक्त बसुबन्धुरचित# मध्यान्तविभागसूत्रका भाष्य एवं 
असन्ञकृतमहायानसूत्रालक्लारकी वृत्ति भी इस मतको जाननेके छिए श्रेष्ठ ग्रन्थ 
हैं। स्थिरमतिने अपने गुरु द्वारा रचित त्रिंशिका, महायानसूत्रालझ्भाखृत्ति 
और मध्यान्तविभागसूत्रभाष्फके ऊपर तथा काश्यपपरिवते एवं पश्चस्कन्ध- 
प्रकरणके ऊपर मी टीका छिखी थी। ये अष्टादश निकायोंम निष्णात थे। 
आये विमुक्तसेन प्रज्ञापारमिताके विशेषज्ञ थे ओर गुणप्रमने विनयमें प्राधान्य 
प्राप्त किया था । किन्तु वसुबन्धुके सर्वश्रेष्ठ शिष्य दिड़नाग थे। दिडनागके 
समान शाखाथमे कुशल पण्डित भारतव्में विरले ही हुए हें। दिड्नागने 
प्रमाणके ऊपर ही विशेषरूपसे आलोचनाकी थी। कहीं-कहींपर अपने गुरुसे 
उनका मतभेद भी दीख पड़ता है। इनका प्रमाणसमुच्चय और उसकी वृत्ति, 
आहुम्बनपरीक्षा ओर उसकी वृत्ति, त्रिकाठपरीक्षा, नयद्वार अथवा नयमुख 
आदि ग्रन्थ शह्डराचार्यके समयमें प्रतिष्ठित अ्न्थोंम गिने जाते थे ।। प्रमाण- 
समुच्चयम प्रत्यक्ष तथा अनुमानकी आलोचना की गई है। स्वलक्षण तथा 
सामान्यलक्षण इन दो प्रकारक प्रमेयोंका अहण करनेके लिए प्रत्यक्ष 
तथा अनुमान ये दो प्रमाण माने गये हैं । अभैक्रियासमर्थ वस्तु 
ही उनके मतमे स्वलक्षण है। जो इससे भिन्न हैं वे सामान्यलक्षण हैं। 
दिड़नागके मतमें कल्पनासंसष्ट ज्ञान अर्थात्‌ नामजात्यादिसंयुत ज्ञान परोक्ष 
है और जो ज्ञान कल्पनाहीन अथीत्‌ नामजात्यादिसे संयुत नहीं है, वह प्रत्यक्ष 
है । प्रत्यक्ष अआान्त होना चाहिये, ऐसा दिड़नागके ग्रन्थोंमें नहीं देखा जाता । 
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# यद्द ग्रन्थ मेत्रेयनाथका बनाया हुआ है, ऐसी प्रस्िद्धि है । अध्यापक 77, ए। ने 
प्रमाणित किया है कि मदायानसुत्रालड्डारकारिका भी वस्तुतः असप्नरचित नहीं हे, किन्तु 
मैत्रेयनाथरचित द्वी द्े। इसी प्रकार योगाचारभूमिशासत्र, जो कि योगाचारमतका आकर 
प्रन्थ है, असन्रचित द्वी है ऐसी ग्रसिद्धि हे । क्रिसीके मतमें यह भी मेत्रेयनाथकी कृति दै। 
बोधिसत्त्वभूमि इस ग्रन्थका ही एक अंश है | 


| दिछतागने अपने गुरुके अभिधभकोषपर 'म्मप्रदीप! नामकी टीका बनाई थी, ऐसी 
तिब्बतमें प्रसिद्धि हे। नयग्रवेशसृत्रके विषयमें मतभेद दे । 
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दिड़नागका शिष्य ईश्वरसेव था, किन्तु उसकी अधिक प्रसिद्धि नहीं हुई । 
इश्वरसेनके शिष्य धर्मकी्तिने केवल बोद्ध न्यायशास्रमें ही नहीं, अपि तु 
भारतीय न्यायशास्त्रके इतिहासंम अति उच्चस्थान प्राप्त किया था। धर्मकीर्तिके 
प्रधान ग्रन्थ प्रमाणवातिक ( अ०१--४ ), प्रमाणविनिश्चय ( यह ग्रन्थ प्रमाण- 
वार्तिकका संक्षेप है ), न्यायबिन्दु, हेतुबिन्दु, सम्बन्धपरीक्षा ( ग्रन्थकाररचित- 
वृत्तिसहित ), सन्तानान्तरसिद्धि, चोदनाप्रकरण आदि हैं। प्रमाणवार्तिकके 
चार अध्यायोंका विषयक्रम इस प्रकार है-- १म अध्यायमें स्वार्थानुमान, रेय 
अध्याय प्रामाण्यविचार, रेयमें प्रत्यक्ष, ४थैम पराथ अनुमान। प्रथम 
अध्याय अथवा स्वाथानुमानाध्यायकी टीका धर्मकीर्तिने स्वयं ही बनाई 
थी, परन्तु और तीन अध्यायोंकी टीका बनानेका भार उन्होंने अपने 
शिष्य देवेन्द्रबुद्धिको दिया था। देवेन्द्रबुद्धिने दो बार टीका बनाई, किन्तु 
धर्मकीर्ति उससे सन्तुष्ट नहीं हुए । तृतीय बार देवेन्द्रबुद्धिने जब टीका बनाई 
तब उसमे उन्होंने अद्धंसम्मति दी *। 





क्र 


# घमकीर्तिके ग्रन्थोंके ऊपर जो टीकाएँ! बनी थीं। उनमें तीन सम्प्रदाय देख पढ़ते हैं-- 
प्रथम सम्प्रदायके पग्रवत्तेडोमें देवेन्द्रबुद्धि और उनके शिष्य शाक्यबुद्धिका नाम उल्ेख- 
योग्य है । प्रभाबुद्धिका नाम भी मिलता है, किन्तु उनका ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होता । उन्होंने 
सिर्फ प्रमाणवार्तिकके ऊपर टीका बनाई थी। विनीतंदेव भी इसी सम्प्रदायके थे, परन्तु 
उन्होंने प्रमाणविनिश्चयय तथा न्यायबिन्दुके ऊपर भी टीका बनाई थी। २ य सम्प्रदायके 
प्रवतेक कारमीरी बआ्ाह्मण धर्मोत्तर थे। ये धम्मकीर्तिके साक्षात्‌ शिष्य नहीं थे, इन्होंने न्‍्याय- 
बिन्दुके ऊपर बृहत्‌ टीका ओर प्रमाणविनिश्वयके ऊपर लघुटौका बनाई थी, एवं प्रमाणपरीक्षा, 
अपोदप्रकरण, क्षणभंगसिद्धि तथा परलोकसिद्धि उनके नामसे असिद्ध हैं। वाचस्पति मिश्रने 
तात्पयटीकामें बहुत जगह धर्मोत्तरका उल्लेख किया है । ३ य सम्प्रदायके नेता ग्रज्ञाकर गुप्त थे, 
ये बशदेशके आचाय थे। इनके मतमें प्रमाणवारत्तिक दिझ्नागक्ने प्रमाणसमुच्रयकी केवल टीका 
दी नहीं है, जैसा कि दूसरे सम्प्रदायके लोग कद्दते हैं, किन्तु समग्र मद्ायान धर्मका ग्रतिपादन 
करना ही उसका मुख्य उद्देश्य दै। तृतीय सम्प्रदायके प्रायः सभी आचाये ग्ृही तथा तान्त्रिक 
थे। गज्ञाकरके ग्रन्थका नाम वार्तिकालड्वार है । इन्होंने प्रमाणवार्तिकक्रे प्रथम अध्यायको छोड़कर 
शेष तीनों अध्यायोंके ऊपर टीका लिखी थी । प्रथम अध्यायपर टीका न लिखनेका कारंण 
यह है कि उसपर ग्रन्थकारकी स्वरचित टीका विद्यमान थी। पभ्रज्ञाकर गुप्तका ग्रन्थ अति- 
शृहत्‌ है। इसकी इतनी प्रस्तिद्धि हुई थी कि इसके कारण ग्रन्थकार 'अलझ्ढारोपाध्याय” नामसे 
प्रसिद्ध हुए थे । उदयनाचार्यने तात्पयंपरिशुद्धिमें इनका उछेख किया है। बोद्ध न्यायशा्रके 
इतिहासका विशेष विवरण जाननेके लिए रूप देशीय पण्डित 500067095]7ए का उिप्रव00ा5 
],02[0० नामका ग्रन्थ देखना चाहिए । 
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सर्वदशनसंग्रहम माधवाचार्यने संक्षेपमं पाशुपतमतकी आलोचना की है। 
5दयनाचार्यने भी न्‍्यायकुसुमाज्नलिमें पाशुपतमतका उल्लेख किया है। न्याय- 
सार और भूषणके रचयिता काइमीरनिवासी नेयायिक भासवेज्ञने पाशुपतमतका 
व्याख्यान करते हुए गणकारिका नामक अन्थ बनाया था। न्यायवार्तिककार 
उद्योतकराचायने पाशुपताचाय कहकर अपना परिचय दिया है। पुराणोंमें 
तथा महाभारतमें अनेक स्थलोंमें पाशुपतदशनका वर्णन मिलता है। अत एव 
अति प्राचीनकालमे भी यह सम्प्रदाय विद्यमान रहा, इसमें कोई सन्देह नहीं 
है। वेदमे रुद्रवाचक पशुपति शब्दका प्रयोग बहुधा मिलता है, परन्तु उस 
समय पशुपतिशब्दका कोई पारिभाषिक अथे था, ऐसा प्रतीत नहीं होता। 
वामनपुराणमें (६॥८६--९१) शिवलिल्नकी चार प्रकारकी उपासनाओंका वर्णन 
है--शैव, पाशुपत अथवा महापाशुपत, कालदमन और कापालिक | इन सब 
सम्प्रदायोंके प्रवतेक बअल्मा थे #। महर्षि भारद्वाज और उनके शिष्य राजा 
सोमकेश्वर पाशुपत धर्मके व्याख्याता थे | | शिवपुराणमें छिखा हे कि ( वाय- 
वीयसंहिता अ० २ ) वासुदेव कृष्णने धोम्यके ज्येष्ठ आता उपमन्युके निकट 
पाशुपतधर्मकी शिक्षा पाई थी। रुरु, दधीचि, अगस्त्य और उपम्युने प्रथक्‌- 
पृथक संहिताओंका निर्माण कर पाशुपतयोगशिक्षाका मांगे सुगम बनाया था 
(शिवपुराण, वायवीय संहिता (क) २८।१५।१६) | पाशुपतोंका सूत्रात्मक एक 
दाशनिक ग्रन्थ था--इसका नाम पाशुपतशास्रपन्चाथद्शन था | यह अन्थ पांच 
अध्यायोंमें विभक्त था, अत एवं यह पश्चाध्यायी नामसे भी प्रख्यात है। प्रसिद्धि है कि 
शह्रजीने स्वयं ही इन सूत्रोंका प्रकाशन किया था। इस अन्थके ऊपर शिवजी 
के अद्टाईसवें अवतार राशीकरने एक भाष्य रचा था, जिसका उल्लेख माधवा- 
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* यामुनाचायेने आगमप्रामाण्य नामक ग्रन्थमें ( ४० २६ ) एक शछोक उद्धत किया दै। 
उसमें शव, पाशुपत, छाग्रुड़ ओर सोम्य इन चार प्रकारके शैव सम्प्रदायोंका उल्लेख मिलता है--- 
दोव॑ पाशुपतं सौम्यं लाग्रुडश चतुर्विधम्‌ । 
तन्त्रभेदः समुद्दिष्टः संकरं न समाचरेत्‌ ॥ 

इस स्थलमें सौम्यशब्दसे सोमसिद्धान्त अथवा कापालिक मत समझना चाहिये । इसके 
अनुसार लागुड और पाशुपत प्थक्‌-पथक्‌ सम्प्रदाय थे । 

' बचिष्ठके पुत्र और गोपायनके गुरु शक्ति शैव सम्प्रदायके, काथेश्वरके गुर आपस्तम्ब 
कालद्मन सम्प्रदायके, और झदजातीय अदुणोदरके ग्रुरु धनद अथवा कुबेर कापालिक 
सम्प्रदायके उपदेश थे । मद्दापुराणोंमें कुबेर महात्ती भी कह्टे गये हें । 


[ ६४ ] 


चाये, केशवकाइ्मीरी आदिके ग्रन्थोंमें मिलता है। भासवेजश्ञकी गणकारिकाकी 
बात पहले ही कही गई है | इसके ऊपर रत्नटीका नामसे प्रसिद्ध एक टीका भी 
है। इस टीकाके रचयिताने सत्कार्यविचार नामक पाशुपतशासत्रका एक और 
ग्रन्थ बनाया था। इस सम्प्रदायके क्रियाकलापोंका विवरण संप्कारकारिका 
नामक अन्थमें है। शिवानन्दकृत योगचविन्तामणि नामक अ्न्थमें नकुलीश- 
योगपरायण नामक एक पाशुपत ग्रन्थका उल्लेख मिलता है । 
यद्यपि अन्यान्य शैव सम्प्रदायोंके सहश इस सम्प्रदायके प्रवर्तक भी भगवान्‌ 
शझ्र ही हैं और ऋषि छोग ही इसके भी प्रचारक थे, तथापि ऐतिहासिक 
समयम भृगुकच्छके निकट करबन नामक स्थाननिवासी # नकुलीश नामक 
किसी एक व्यक्तिने इस उच्छिन्नप्राय सम्प्रदायका पुनरुद्धार किया था, ऐसी 
प्रसिद्धि है। नकुठीशशब्द कहीं कहीं लछकुलीश, छुगुड़ीश आदि रुपोंम भी 
दृष्टिगोचर होता है। इस सम्प्रदायके उपासक अबतक भी छरुगुड़धारण करते 
हैं । | वायुपुराणके अनुसार श्रीकृष्णने जिस समय वासुदेवरूपमे अवतार 
लिया था ठीक उसी समय शिवजी कायावरोहण नामक स्थानमें नकुलीश- 
रूपमें आंविभूत हुए थे। इमशानस्थित एक शवमें उनका आविभोव हुआ था--- 
भगवत्‌-शक्तिके संचारसे शव चेतन होकर उठ बैठा और पाशुपत धर्मके. प्रचारमें 
तत्पर हुआ, ऐसी किंवदन्ती है । नकुलीशके चार शिष्य थे--कुशिक, | गाग्य, 


» इस स्थानका संस्कृत नाम कायावरोहण है। शिवजी इसी स्थानमें अवतीर्ण हुए थे 
इसलिए इसका इस पकार नाम पड़ा। असिद्धि है कि शिवजी लगुड़धारी नररूपमें यहाँ अवतीण 
हुए थे। यद्वांपर अब भी लकुलीश का एक मन्दिर हे। शिवपुराणके अनुसार ( सनत्कुमार- 
संद्विता २११२ ) कायावरोहणके लकुली शिवजीकी अड़सठ मूर्तियोंमें अन्यतम हैं । 

 विश्वकमोवतार नामक वास्तुशान्लमें लकुलीशका ध्यान इश्न प्रकार मिलता है--“लकुलीश- 
मूध्वमेढ़ूं पद्मासनसुसंस्थितम्‌ । दक्षिण मातुलिज्न च वामे दण्ड ग्रकी्तितम्‌ ॥”” बहुतसे शैव- 
मन्दिरोंके द्वारमें लकुलीशमूर्ति दिखाई देती है--उनका मस्तक केशोंसे ढका हुआ रहता है 
दाहिने द्वाथमें बीजपूरके फल ओर बाएँमें दण्ड । समस्त राजपूताना, गुजरात, मालव, बच्नंदेश, 
दक्षिणापथ आदि नाना देशोमें लकुलीशकी मूर्ति देख पड़ती है। एकलिज्न, मैनाल, तिलिस्मा, 
बाडोणी आदि स्थानोंके शिवमन्दिर इसी सम्प्रदायके हैं ( द्रष्टव्य-गोरीशड्डर दीराचन्द्र ओझाकृत 
उदयपुरराज्यका इतिहास, पू० ११०४-११०५ ) । 

| उदयपुरसे १३ मील उत्तरमें एकलिज्जका मठाध्यक्ष इसी सम्प्रदायका है । बप्पारावलक्रे 
गुर नाथ हारीतराशि एकलिज्न मन्दिरके महन्त थे। एकलिडज्रजीके मन्दिरके दक्षिणमें 
लकुलीशका मन्दिर संवत्‌ १०२८ अथोत्‌ ९७१ स्रीध्वब्दममें बनाया गया था। 
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मित्र और कौरूष्य | ये सभी पाशुपत योगका अभ्यास करते थे और देहमें 
धूलि और भत्म रमाये रहते थे । चिन्त्रालेखमं उक्त चार शिष्योंका 
उछेख है, किन्तु उसमें ठृतीयका नाम मित्रके बदले मैत्रेय लिखा दे । 

लकुलीशका आविभाव ऐतिहासिक दृष्टिसे किस शताब्दीमें हुआ था 
इसका निश्चय अभी तक नहीं हुआ है। फरकूहरका मत है कि नकुलीश 
. सत्य ही किसी समयमे जीवित थे--महाभारतकार और वायुपुराणकालके 
(३०० खी० से ४०० खीष्टाब्दके ) मध्यवर्ती कालमे किसी समय उनका 
_आविर्भाव हुआ था। फ्लीटने प्रमाणित किया है कि कुशनराज हु बेष्ककी 
मुद्राओंमें जो मुद्रह॒स्त शिवजीकी मूर्ति दीख पड़ती है, वह नकुलीशकी ही 
मूर्ति है (. ९. 0. 9. 907, 70.449) # | 

विशेषरूपसे पर्यालोचन करनेसे प्रतीत होता है कि प्राचीन पाशुपत 
सम्प्रदायसे किसी किसी अंशम इस ( नकुछीश ) सम्प्रदायका पाथक्य था, 
क्योंकि यामुनाचायने आगमप्रामाण्यमं दो वचन उद्धृत किये हैं (४० २६, 
४६ ) | उनमें पाशुपतसे लकुलीशके पाथक्यका उछेख है । पहले हछोकमे स्पष्ट- 
रूपसे कहा गया है कि वे सब तन्त्र परस्पर प्रथक्‌ हैं । इनमें से एकको दूसरेसे 
मिलाना नहीं चाहिये--तम्त्रमेदः समुद्विष्ट: सक्वर न समाचरेत्‌' । दूसरे छोकमें 
पाशुपतसे कालामुखके पा्यक्यका उल्लेख है। यह कालामुखसम्रदाय लागुड्का 
ही नामान्तर प्रतीत होता है--कयोंकि आगमप्रमाण्यसे ही माहम होता है 
कि ये लोग छगुड़ धारण करते थे और कपाछपात्रम भोजन करते ये । कापालिक 


» लकुलीश ऐतिद्वासिक पुरुष थे यद्द किसी-किसी पण्डितका मत है, किन्तु आगमशात्रओे 
इतिद्ासका पर्यालोचन करनेसे अतीत द्वोता है कि लाकुलमत भी अति प्राचीन दे। भ्रस्निद्धि 
है कि नो करोड़ आगम प्रन्थोंका कमशः हास हुआ था। मुझ प्रवतेक भैरवने जब 


कप 


इस आगमका प्रवत्तेन किया था तब पग्रन्थोंका उच्छेद न होनेके कारण सभी--नो 
करोड़-प्रन्थ विद्यमान ये। किन्तु मैरवीके समयमें १ करोड़ ग्रन्थोंका, तदन्तर स्वच्छन्दके समयमें 
और एक करोड़ प्रन्थोंका और छाकुलके समयमें ओर एक करोड़ प्रन्थोंका छोप हो गया था अथात्‌ 
लाकुलके समयमें छः करोड़ प्रन्थ विद्यमान थे। इसके बाद अनुराद, गहनेश, अब्जज, 
शक्रगुरु तक और भी प्रन्थसंख्याका हास हुआ था। तन्त्रशान्नके अनुसार ये सब दिव्य 
गुरुओंके नाम हैं। सिद्ध अथवा मनुष्य गुदुओंके नाम नहीं हैं। अत एवं इस दृष्टि लाकुल 
मत किसी ऐतिद्वास्तिक व्यक्ति विशेषका मत नहीं हे, यद्दी सिद्ध होता है ( इृश्व्यन्णेंर, (0, 


78॥0०9, &०॥॥2798फ(9, ?' 40) 
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सम्प्रदायसे भी इन लछोगोंका कुछ पादश्य था #। असली वात यह है कि कालामुख 
अथवा छांगुड़, कापालिक और पाशुपत--इन तीन सम्प्रदायोंमें परस्पर घनिष्ट 
सम्बन्ध था। श्रीभाष्यमे रामानुजाचार्यने शैव, पाशुपते, कापार और कालामुखके 
मेदसे चार प्रकारके शैव सम्प्रदायका उल्लेख किया है। यहांपर भी काछामुख 
शब्दसे लागुड़ अथवा लकुलीश सम्पदाय ही समझना चाहिए । 

संभव है कि प्राचीन पाशुपत मत ही धीरे घीरे दो या अधिक विभिन्न 
सम्प्रदायोंमें विभक्त हुआ हो। कापालिक और लकुलीश सम्प्रदायके दाशैनिक 
मतंम कुछ भेद था, इसका स्पष्ट प्रमाण मिलता है 4 । 

पाशुपतमत अवैदिक था यह एक प्रकारसे निश्चित ही है। महिस्नःस्तोत्रके 
त्रयी साख्यं योग: पशुपतिमत वैष्णवमिति' इत्यादि छोकमें त्रयीपदसे वेदिक 
मागेका महण होनेपर सांख्य, योग, पाशुपत और वैष्णव मत वेदबाक्य ही 
मानने पड़ते हैं। तक्कंपादमें भी ये मत वस्तुतः वेदबाह्मरूपमें ही प्रति- 
पादित हुए हैं |। कूर्मपुराणमें पाशुपतमत स्पष्टरूपसे वेदबाह्य कहा गया 
है, किन्तु अप्पयदीक्षितने श्रीकण्ठभाष्यकी शिवार्केमणिदीपिका नामक टीका- 
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& कूभमपुराणमें वाम, पाशुपत, सोम, ल|ज्ल और भेरव इन सब वेदबाह्य सम्प्रदायों 
( मतों ) का उल्लेख है। वह्दां भी पाशुपतसे लाज्नल या लागुड़का प्रृथक्‌ निर्देश है। स्कन्द- 
पुराणकी सूतसद्वितामें ( २२।३ यज्ञवेभवखण्ड ) भी कापाल, लाकुल, पाशपत ओर सोम 
मतका पथक्छूपसे उछेख किया गया है--“कापारूं लाकुरू चैव तयोर्मेदान्‌ द्विजषेभ । तथा 
पाशुपतं सोम॑ भेरवश्रमुखागमान्‌ ॥? 

+ अभिनवगुप्तने तन्त्रालोकमें ( आ० ३७ ) पाशुपत अ्रतको अपने अद्गैत मतके अनन्तर 
ही उच्च स्थान दिया द्वे। उन्होंने कहा दे कि यहद्द मोक्षश्रापक मांगे दे । उनकी दृष्टिय्े 
पाशुपत मार्गसे अपना मार्ग इस्री अंशमें श्रष्ठ है कि वह भोग और मोक्ष दोनोंका प्रापक दे और 
पाष्ुपत मार्ग केवल मोक्षप्रापक द्वी दे। अभिनवका अपना सिद्धान्त अद्वेतपरक है, परन्तु पाशु- 
पत मत द्वेताद्वैतपरक है ओर अष्टादश आगममूलक है। अभिनवगुप्तने दैतवादी सिद्धान्ती शैवोंके 
मतक! खण्डन किया है, (दश्व्य [, (. ?274९ए #&४्रत४४०४प०६७ 82९ 404) 

| मद्दिन्नः स्तोन्रमें त्रयी, सांख्य, योग, पाशुपत ओर वैष्णव मत--इस प्रकार पांच तरदहके 
प्रस्थानोंका निर्देश दे । मद्दाभारतके शान्तिपवर्में वेशम्पायनने त्रयी, सांखय, योग, पाशुपत 
ओर सात्वत ( वेष्णव अथवा पाशवरात्र ) इस्र तरद पांच प्रकारके ज्ञानका उछेख किया है। अद्दि- 
घुध्न्यसंद्विताके १२ वें अध्यायमें भी ५ सम्प्रदाय्योंका वर्णन मिलता दे। अद्दिबुध्न्य-संद्विताके 
मतसे (११ अ०) अपान्तरतपा ( वाच्यायन ) ने तीनों वेदोंका, कपिलने सांख्यका, दवरिण्यगर्भने 
योगका, शिव अथवा अद्विबुध्न्यने पाशुपतका तथा नारायणने पाश्वरात्रका उद्धार किया था । 
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में ( २२।२८ ) कहा है कि पाशुपतमत वैदिक और अवैदिक मेदसे दो 
प्रकारका है । उनमें वेदिकमत प्रमाण है और अवैदिकमत मोहशास्र॒स्वरूप 
एवं अप्रमाण है--' 'कृमपुराणे मर न प्रमाण भूत 
बैदिक पाशुपतमुक्त्वा 'वाम॑ पाशुपत सोम”मिति मोहशाखरूपमवैदिक पाशुपत- 
मन्यत्‌ संकीर्तितम्‌ ।” प्राचीनकालमें उच्चकोटिके छोग भी कहीं-कहीं वेद और 
आगमको समान दृष्टिसे देखते थे, ऐसा प्रमाण भी मिलता है, उन छोगोंका मत 
यह है कि वेद और शिवागम दोनों ही एककतृक हैं--दोनेंके निर्माता 
एक परमेश्वर ही हैं। उन लछोगोंके मतमें शिवागम दो प्रकार का है---१-त्रैव- 
णिकविषय, इसीका नामान्तर वेद है, और २--निर्विशेष सर्ववणविषयक, 
उसका नाम आगम है । इस प्रसह्ञमें श्रीकण्ठाचायने कहा है--( २।२।३७ ) 
“व्य तु वेदशिवागमयोरभेद्‌ न पश्यामः | वेदेषपि शिवागम इति व्यवहारो 
युक्त., तसय तत्कतैकत्वात्‌। अतः शिवागमो द्विविधः--त्रैवर्णिकविषय: 
स्वेविषयश्वेति । वेदाख्वर्णिकविषयाः स्वविषयश्चान्यः. उभयोरेक एवं शिवः 
कती, अतः कतृत्तामान्यात्‌ उभयमप्येकाथपरं प्रमाणमेव ।” 


पाशुपत छोग पांच पदार्थ मानते हैं--कार्य, कारण, योग, विधि और 
दुःखान्त । जो कुछ भी परतन्त्र है, वह कार्य है। कार्य तीन प्रकारका है 
१-विद्या, २-कछा और ३-पशु । विद्या पशुका गुण है, विद्या परतन्त्र तथा 
अचेतन है। निखिल जगत्‌की सृष्टि, स्थिति ओर संहार करनेवाला साक्षात्‌ 
महेश्वर कारण है। वह वस्तुतः एक होनेपर भी गुणयत तथा कर्मगत भेदसे 
विविधरूपसे कहा जाता है। चित्त द्वारा आत्मा और ईश्वरके सम्बन्धका जो 
हेतु है, उसे योग कहते हैं। योग दो प्रकारका है--एक क्रियात्मक और 
दूसरा क्रियाका उपरम--निरोधात्मक है । जिस व्यापारसे धर्म और अधम्मकी 
उत्पत्ति होती है, वह विधि है। प्रधानविधि और गुणविधिके भेदसे विधि 
भी दो प्रकार की है। भस्मस्‍्नान, शयन, उपहार, जप और प्रदक्षिण---ये 
त्रत ही प्रधानविधि कहे जाते हैं। क्राथन, स्पन्दन, मन्दन, श्रृज्ञारण, वित्क- 
लन और अविद्धाषण ये सब गुणविषियाँ द्वार हैं। अनुस्नान, भेक्ष्य, उच्छिष्ट 
अशन, निर्माह्यधारण आदि व्यापार गुणविधिके अन्‍्तगत हैं । दुःखान्त भी 
दो प्रकारका है--१-समस्तदुःखनिवृत्ति और २-परमैश्चर्यप्राप्ति। लेकिन 
पाशुपत प्रथम प्रकारको उच्चकोटिका दुःखान्त नहीं मानते । वे कहते हैं. कि 
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पारमेश्वयप्राप्ति ही दुःखान्तका यथाथ स्वरूप है । किन्तु जब तक पशुत्वकी 
निबृत्ति नहीं होती तब तक परमेश्वरसे तादात्म्मछाभ नहीं हो सकता। इन 
लोगोंके मतमें ईश्वर निरपेक्ष निमित्तकारण है। सिद्धान्ती शैव छोग ईश्वरके 
निमित्तत्वको कमाधीन मानते हैं, परन्तु पाशुपतोंका मत है कि परम स्वातन्त्य 
ही इश्वरका स्वभाव है । इसीलिए इईश्वरम किसी प्रकार भी कर्मसापेक्ष्य नहीं 
माना जा सकता । 

पाशुपतके सदृश पाश्चरात्र # मतको भी आचाये शह्वरने अवैदिक ! ही 





» त्रद्मसूच्रके ( २।२।४२-४०५ ) अधिकरणमें शझड्जुराचायने भागवत ओर पाशवरात्र शब्दका 
पयायवाची रूपमें प्रयोग किया है। ४२वें सूत्रके भाष्यमें उन्होंने तत्र भागवता मन्यन्ते! 
कहकर ओर परवर्ती सूत्रमें “वर्णयन्ति च भागवता:ः कददकर भागवतप्रिद्धान्तका द्वी उपन्यास 
किया दे । परन्तु ४४वें सूत्रमं “नच पश्चरात्रसिद्धान्तिभिःः कहकर उसी सिद्धान्तका उछेख 
किया दे। आगशमप्रामाण्यमें यामुनमुनिने भी पाश्वरात्रमतका भागवत मतसे अभिन्नरूपसे 
वर्णन किया है । यथा-- 

“तदिह भागवत यतमत्सरा 
मतमिदं विम्ृशन्तु विपश्चितः ।! इत्यादि । 

परन्तु रामकृष्णगोपाल भण्डारकर प्रभ्नति पण्डितोंका मत दे कि प्राचीन समयमें भागवत 
सम्प्रदाय तथा पाश्वरात्र सम्प्रदाय दोनों परस्पर भिन्न थे लेकिन उत्तरकालमें सम्मिलित 
हो गये । जीव गोस्वामी आदिका मत भी प्रायः ऐसा ही प्रतीत द्वोता दे । 

| शझ्लरमतमें पाश्वरात्र सिद्धान्तका कुछ अंश वेद्कसिद्ध न्तक्रे अनुकूल माना गया है, उसको 
आचाये शझ्बर उपादेय मानते हैं| जेसे कि (१) परमात्माका केवल अपनी इच्छासे अनेक रूपधारण 
करना ( जो चतुव्यूइवादका मूल है ) ओर (२) दीघेकालपयेन्त अनन्यचित्त द्ोऋर भगवानका 
भजन करनेसे क्वेशनिद्ृत्तियूवक भगवत्प्राप्ति अथवा मोक्षलाभ होता दै। पाथरात्रियोंका 
अभिगमन ( काय, वाक्य तथा चित्तक्रो अवद्दित करके देवगृहमें गमन करना ), उपादान 
( पूजाद॒व्यका अजेन अथवा संग्रह करना ), इज्या, स्वाध्याय ( अशक्षर आदि मन्त्रोंका 
जप ) और योग ( ध्यान ) ये पाँच व्यापार इंद्र आराधनके ही स्वरूपके अन्तगेत हदे। 
इंश्वरप्रणिधान वेद्कसिद्धान्तके विरुद्ध नहीं दे। किन्तु पाथरात्रस्रिद्धान्कका कुछ अंश 
बेदविरुद्ध है, अत एवं शझ्डराचायेने उसका ग्रहण नहीं किया। जैसा कि शझरने कहा 
है--पाश्वरात्र मतमें वासुदेव नामके प्रथम व्यूइसे सकषेण नामक व्यूइकी उत्पत्ति द्योती है । 
वासुदेव परमात्माका तथा संकषेण जीवात्माका नामान्तर है। इस कथनसे सिद्ध हुआ कि 
पाथरात्र मतमें परमात्मास्रे जीवात्माकी उत्पत्ति द्ोती दै। परन्तु वेदिक सिद्धान्तके अनुसार 
जीव नित्य दे, जीवकी उत्पत्ति दो द्वी नहीं सकती। अत एवं जीवोत्पप्तिवताद अवैदिक 
होनेके कारण शिष्टोंके ग्रहण योग्य नहीं हे। शब्बराचायेने भागवत तथा पाथरात्र मतकां 
जैसा उपन्यास्र किया है उससे शात द्ोता दे कि इस मतके अनुसार इंश्वर जगत॒का प्रकृति 
तथा अधिष्ठाता अर्थात्‌ उपादान तथा निमित्त कारण है। इंशर ही निरक्षन, शानस्वरृप 
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माना है #। प्रसिद्धि है कि समग्रवेदका अध्ययन करनेपर भी जब महर्षि 
शाण्डिल्यको परमाथ्थकी प्राप्ति नहीं हुईं तब उन्होंने पाश्चरात्रशाखका अध्ययन 
किया । उसके अनुसार उपासना करनेपर उन्हें परम शान्ति मिली | शब्जर स्वयं 
यह वेदनिन्दा है, ऐसा समझते हें । । 
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परमारथ तत्व दै। उनका साम्प्रदायिक नाम भगवान्‌ वासुदेव अथवा नारायण है। ये 
चतुव्यूहरूपमं अपनेको विभक्त कर अवस्थित हैं। चतुव्यूहका नाम (१) वासुदेव ( यह 
भगवानका स्वरूप द्वी है ), (२) संकरषेण ( यह जीव है ), (३) प्रयुम्न ( यद्द मन है ) ओर 
(४) अनिरुद्ध ( यद्द अदृड्धार है )। इन चारोंमें परमात्मा पराप्रकृतिरुप है तथा जीव आदि 
उनके काये हें। पाथरान्न सिद्धान्तका यद्द शब्जरप्रदर्शितरूप प्रसिद्ध पाथरात्रसंहिताओंमें 
प्रायः नहीं मिलता, क्योंकि प्रसिद्ध पाश्वरात्र आगमके अनुसार संकषण, प्रयुम्न तथा अनिरुद्ध 
भगवानका द्वी रूपविशेष हे जीव, मन अथवा अद्दद्धारका नामान्तर नहीं दे । परन्तु मद्दाभारत- 
शान्तिपवेके अन्तगत नारायणीय उपाख्यानमें शदड्भूरके वणनका कुछ-कुछ पू्वेरूप मिलता है । 
और लक्ष्मीतन्त्रमें ( ६९-१४ ) लिखा दे कि संक्षण, प्रदुन्न तथा अनिरुद्ध मानो क्रीडाशील 
बासुदेवके जीव, मन और अहड्कार हैं । वस्तुतः संकषण आदि समष्टि जीव, समष्टि मन तथा 
समष्टि अदृद्वारके अधिष्ठाता परमात्माके द्वी रूप दे। जो लोग इस विषयमें विशेषरूपसे 
छान बीन करना चाहें उनको वेदान्तदेशिक आ।चार्यके पाश्वर/त्रविषयक ग्रन्थ तथा अहि्बुध्न्य- 
संहिता, जयाख्यसंद्विता आदि पाथरात्र श्रन्थ देखने चाहिएँ। प्रसज्ञतरः ल्‍)7. (00७० 
56पा280९7 लिखित [70वप८४०णा ६० ?ि7टाआा9६79 नामक पाण्डित्यपूण भ्रन्थ 
भी देखना चाहिये । ह 

० आचार्य रामानुजने वेदान्तसूत्रके पाश्वरात्राधिकरणका दूसरे प्रकारसे व्याख्यान किया है । 
आचाये शझहरका मत द्वे कि यद्द अधिकरण पाशवरात्र अथवा भागवत मतके खण्डनके लिए 
बेदान्तदशेनमें ग्रहीत हुआ है, किन्तु रामानुजका कथन है कि ब्रह्मसूत्रकारके मतसे पाथरात्र- 
सिद्धान्त खण्डनीय ही नहीँ दे, प्रत्युत उन्होंने पाशरात्रसिद्धान्तपर अन्य छोगों द्वारा किये गये 
आक्षेपोँंका निराकरण किया है । निम्बाकं, केशवकाश्मीरी, तथा मध्वाचायंका मत यह दें कि 
यह अधिकरण पाश्चवरानत्रमतके खण्डन अथवा मण्डनके लिए नहीं लिखा गया था। इस अधि- 
क्रणसे पाश्वरात्रमतका कोई भी सम्बन्ध नहीं है, किन्तु यह अधिकरण प्राचीन शक्तिवादके 
खण्डनके लिए तकंपादमें जोड़ा गया दे । शाक्त अथवा शैव सम्प्रदायमें जहां-जद्ां शिव और 
शक्तिका अभेद माना गया दै, वहां खण्डनकी आवश्यकता प्रतीत नहीं हुईं; परन्तु शाक्तोंमें जो 
लोग शक्तिका स्वातन्त््य मानते हैं, उनके मतका खण्डन करनेके लिए इसकी प्रवृत्ति हुई दे । 
7२. 70. हुए ८7 ने शक्तिपक्षका ही, संगत समझकर, ग्रहण किया है। द्रथव्य-- 
(000987507 0 06 902०ए०४५ ० 5॥ध7६०४7, रिध्वा]070), ।९॥॥००॥]०, 
४३॥]७008 ०॥ 30096 ० ०प॒९४ 90035, 0. 62. 


' आचाये शझूरने अपने भाष्यमें पश्चरान्रके जिस वेदनिन्दासूचक बचनका उद्धार किया 
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पाश्चरात्र मत अत्यन्त प्राचीन है क्‍योंकि महाभारतशान्तिपर्वमें इस 
मतका उल्लेख है। यह मत सर्वेथा वैदिक रहा या नहीं यह नहीं कह सकते, 
किसी-किसी प्रसंगम यह बेदका सार रूप कहा गया है। इश्वर संहिताम छिखा है 
कि द्वापरयुगके अन्तर और कल्यिगके आरम्भमें महामुनि शाण्डिल्यने तोताद्वि- 
है, वह यंद दे--“चतुषठु वेदेशु पर श्रेथोडलब्ध्चा शाण्डिल्य इदं शान्रमधिगतवान्‌! ( ब्र० सू० 
९२४५ )। रक्षप्रभाकारने इस प्रकारके और वचन भी दिखलाये हैं। यथा--एकस्याषि 
तन्त्राक्षरस्थाध्येता चतुर्वेदिभ्योईघिकः” । आनन्दगिरिने इसी प्रसंजमें उपयुक्त बचनसे मिछते- 
जुलते एक दूसरे वचनका उद्धार किया हैं। यथा--“स्व| घ्यायमात्राध्येतुर्विशिष्यते भागवत - 
शाज्ञाक्षरमात्राध्येता ।!” ये सब वचन कहांसे उद्धृत किये गये हैं, इसका पता नहीं चलता, किन्तु 
पाथरात्रके विभिन्न स्थलॉमें वेदके अपकर्षका ख्यापन देख पड़ता है। अद्दिवुध्न्य-संद्वितामें 
( अ० ४५।१८ ) लिखा है कि राजा कुशध्वजने अपने गुझूसे परा और अपरा दोनों वि ग्राएँ 
प्राप्त की थीं ओर साक्षात्‌ अम्िके सहश परा विद्यासे उसके कर्य नष्ट हुए थे। उसो प्रन्थक्रे 
"वें अध्यायमें वेदादि अपर विद्या और पश्चरान्र परमज्ञानरूप कह्दे गये हैं । इस कथनसे यहद्दी 
सिद्ध द्वोता हे कि इस मतमें वैदिक ज्ञानसे कर्मनिश्रत्ति नहीं हो सकती है। कोई कोई लोग 
कहते हैं. कि गीता भी एकायनशाज्नके अन्तर्गत है, अत एव पश्चरात्रके सिद्धान्तस्े उसका 
सिद्धान्त मिन्न नहीं है। 'यामिमां पुष्पितां वाचम' इत्यादि स्थलमें जो बेदकी अथवा 
वेदिक कर्मोढ्मी निन्दाका आभास्र देख पड़ता है, उसे भी इसी प्रकार समझना चाहिये । 
'सवेधमोन्‌ परित्यज्य मामेकं शरण जज” गीताके इस वचनसे भी पश्चरात्र अथवा एकायन- 
शासत्रका मुख्य प्रतिपा्य विषय श्रपत्ति अथवा शरणागति ही उपदिष्ट हुई है। किसी-किसीके 
मतमें सर्वेधमंत्यागंका अर्थ नाना प्रकारके वैदिक कर्म आदिका ही त्याग समझना चाहिए । 
विष्वक्सनसंद्दितामें भगवानके वचनरूपसे स्पष्ट ही लिखा है--त्रयीमा्गेंषु निष्णाता: फलवादे 
रमन्ति ते । देवादीनेव मन्‍्वाना न च मा मेनिरें परम्‌ ।” यहाँपर त्रंयीशब्दसे बेदान्त द्वी समझना 
चाहिए, क्योंके उसी ग्रन्थमें 'वेदनिष्णात” तथ। 'वेदान्तनिष्णात” इस प्रकार वेद और वेदान्तका 
परस्पर भेद दिखलाया गया दे। छान्दोग्य उपनिषतके भूमवियाप्रसज्ममें नारदसनत्कुमार 
सवादममं भी ( ७१ ) ऐसा द्वी अतीत होता है। वहांपर सम्पूर्ण वेद और समस्त शास्त्रोंक! 
अध्ययन करनेके अनन्तर भी नारदने यद्दी कहा है कि मुझे मन्त्रज्ञान द्दी प्राप्त हुआ है, 
आत्मज्ञान श्राप्त नहीं हुआ । परन्तु आत्मज्ञानके बिना दुःखनिशृत्ति नहीं हो सकती। वस्तुतः 
यह निन्दा नहीं हे । रामानुजने भी इसका इसी प्रकार व्याख्यान किया है । शबझ्रके इस 
बचनका मूल क्‍या है यह कहना कठिन है । पाथरात्रसंहिताओंमें--कपिजलल, विष्णु 
ओर हयशीषेसंद्विताओंमें--एवं अभप्रिपुराणमें भी एक शाण्डिल्यसंद्दिताका उल्लेख है । 
दूसरी भी एक शाण्डिल्यसंद्दिता है, जो इस समय बनारस संस्कृतकांलेजकी संस्कृत- 
प्रन्थमालछार्म प्रकाशित हुई है। भक्तिसूत्रकार शाण्डिल्य भी पाशरात्र सम्प्रदायके ही हैं। 
यामुनाचायने आगमप्रामाण्यमें शाण्डिल्यसंद्िताका एक वचन उद्धृत किया है, परन्तु वह 
पूबोक्त शाण्डिल्यसंद्िताका दे अथवा नहीं, यद्द कहना कठिन है । 
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शिखरमें समाहितचित्त होकर, कठिन तपस्या करके, साक्षात्‌ संकपेणसे एकॉ- 
यन नामक वेद प्राप्त किया था और सुमनन्‍्तु, जैमिनि, भूगु, औपगायन और 
मौज्ञायनको उसकी शिक्षा दी थी। मुमुझुके लिए यही विद्या एकमात्र 
माग है, इसी लिए इसका नाम एकायन पड़ा। संसारी जीवोंका उपकार करने 
के लिए मूल वेदका अनुसरण करते हुए सात्वत, पोष्कर, जयाख्य आदि 
एकायन शास्त्र बनाये गये थे। ईश्वरसंहिताके ही दूसरे प्रकरणमें कहा 
गया है कि शाण्डिल्य, औपगायन, मौझ्जायन, कौशिक और भरद्वाज नामक 
योगियोंने तोताद्विमं तपस्या करके एकायन नामसे प्रसिद्ध रहस्यान्नायसंश्ञक 
आदि वेद प्राप्त किया था। पाथ्चरात्रशब्दकी व्युत्पत्ति विमिन्न स्थानोंम विभिन्न 
प्रकासे की गई है, यहांपर उसके उछेखकी आवश्यकता नहीं है। पागझ 
तथा ईश्वरसंहिताके अनुसार पाश्चरात्रशास्‍त्र चार विभागोंमें विभक्त है-- 
१ आगमसिद्धान्त, २ मन्त्रसिद्धान्त, ३ तन्त्रसिद्वान्त ओर ४ तन्‍्त्रान्तरसिद्धान्त । 
पाधवरात्रम कितनी संहिताएँ हे यह ठीक-ठीक कहना कठिन है, कपिल्नल- 
संहिताके अनुसार पाश्चरात्रकी संद्विताओंकी संख्या १०६ है, पाअसंहिताके 
अनुसार ११२, विष्णुतन्त्रके अनुसार १०१, हयशीर्षसंहिताके मतसे ३४ 
और अम्मिपुराण ( अध्याय ३९ ) के अनुसार २५ संहिताएँ द्वोती हैं। 
नारदपाश्वरात्रम केवल ७ ही संहिताओंका नामनिर्देश है। सब मिलाकर 
और भी कुछ नामोंको उनमें जोड़कर [27: 50779१67 ने एक सूची बनाई है#। 


प्राचीन अद्वेतवादके साथ शझ्जरके अद्वृतववादका सम्बन्ध 


अद्वैतवाद भारतवर्षमें अति प्राचीनकाढुसे ही प्रचलित है। उपनिषदोंमे 
मत्र तत्र उद्वैतपरक श्रुतियां देख पड़ती है। मन्त्रसंहिताओंमें अद्वेतमत-प्रकाशनका 
अवसर न रहनेपर भी जहां तहां प्रसंगतः उसका स्पष्ट आभास दृष्टिगोचर 
होता है। महाभारत आदि ग्न्थोंमें अभ्यान्य म्तोंके सहश अद्वेतवादका भी 
परिचय मिलता है| प्राचीन वेदान्त सूत्रकारोंमे कोई-कोई अद्वैतवादी थे यह 
सर्वत्र असिद्ध ही है। इसके अनन्तर बौद्धमतमें माध्यमिक तथा योगाचारगण 
अद्वैववादी थे । इसी कारण बुद्धका एक नाम भी अद्वयवादी पड़ा था। 
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वैयाकरण, शाक्त, शैव--ये सभी अद्वैतवादकों मानते थे। शझइ्रके पहले 
वेदान्तम॑ भी अद्वेतवाद अपरिधित नहीं था। मण्डनमिश्रने अश्नसिद्धिमें 
अद्वेतवादका ही समर्थन किया है। दिगम्बराचाय समन्तभद्रने आप्रमीमांसामें 
( छोक २४ ) अद्वितपक्षका उछेख किया है--- 
“अद्वेतैकान्तपक्षेईपि इष्शो भेदो विरुद्ध्यते । 
कारकार्णा क्रिययोश्व नेक॑ खस्मात्‌ प्रजायते ॥” 
समम्तभद्र शह्डरसे प्राचीन हैं । इससे प्रतीत होता है कि अद्वैतवाद उनसे 
( शहुरसे ) प्राचीन था, इसमें कोई सन्देह नहीं हे । शाम्तरक्षितने तस्‍्वसंग्रहमें 
( ३२८-१२९ ) प्राचीन अद्वितमतका वर्णन किया है। कमलशीलने इन 
लोगोंका--“अद्वेतदशनावलम्बिनश्रोपनिषदिका” कहकर उल्लेख किया है। 
शान्तरक्षितका वचन यह है-- 
द “नित्यज्ञानविवर्तों5र्य॑ क्षितितेजोजलादिकम । 
आत्मा तदात्मकश्वेति संगिरन्तेडपरे पुनः ॥ 
ग्रह्मकक्षणसंयुक्त न किश्विदेह विद्यते । 
विज्ञानपरिणामो5य तस्मात्‌ सवेः समीक्षते ॥# 
कूमलशीलने इन कारिकाओंकी व्याख्या करते हुए कह्दा है कि क्षिति 
आदि प्रपश्चविज्ञान प्रतिभास स्वरूप है । शान्तरक्षितके वचनसे प्रतीत होता 
है कि उनके मतसे विवत और परिणाम ये दोनों शब्द पर्यीयवाची हैं, क्योंकि 
उन्होंने प्रथम छोकमे शक्षिति आदिको नित्यज्ञानका विवर्त कहकर दूसरे छोकम 
उन्हें विज्ञानपरिणाम कहा है। इत मम आत्मा नित्यज्ञानरूप है और क्षिति 
आदि जगत्‌ इसीका परिणाम अथवा विवते है। भवभूति भी इस प्राचीन 
विवरततवादको जानते थे । उत्तररामचरितम उन्होंने कहा है---'ब्रक्मणीव विवर्तानां 
कापि प्रविल्यः कतः । इस वचनसे ज्ञात होता है कि विवत ब्रक्षम लीन होता 
है और बह्मसे ही आविभूत होता है। उनकी दृष्टिमं विवते और परिणाम 
दोनों ही एकार्थक हैं । 'एको रसः करुण एवं विवर्तमेदात्‌” इत्यादि छोकसे 
भी सिद्ध होता है कि विवतेशब्दका नवीनवेदान्तसम्मत अथ उन्हें ज्ञात 


# प्रश्ञाकरमतिन शान्तिदेवकत बोधिचयोवतारकी स्वरचित पश्षिकाटीकार्में ये छोक 
उद्धृत किये हैं । परन्तु उसमें कुछ पाठभेद हे । 
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नहीं था। कुमारिल्मइने भी छोकवातिकर्मं वेदान्तके अद्वैतवादका उल्लेख 
किया है । योगवासिष्टरामायणका रचनाकार परिज्ञात नहीं है। यदि 
इसका रचना काल शझ्डरसे पूवं माना जाय (जैसा कि डा० भीखनलालू 
आत्रियने प्रतिपादन करनेका विशेषरूपसे प्रथल किया है) तो उसके 
अद्वैतवादको भी प्राचीन अद्वितवादका ही प्रकारभेद मानना होगा । 
परन्तु ये सब अद्वितवाद एक ही प्रकारके नहीं हैं। माध्यमिकों का 
शून्याद्वयवाद, योगाचारोंका विज्ञानाद्ययवाद, शाक्तोंका शक्तयद्वयवाद, वैयाकरणों- 
का और मण्डनसम्मत प्राचीन वेदान्तियोंका शब्दाद्वयवाद--यद्यपि ये सब 
अद्वैतवाद ही हैं, तथापि इनमें परस्पर कुछ न कुछ वेशिष्ट्य है । शक्कर तथा 
शकहुरके परमगुरु आचाये गोडपाद द्वारा प्रचारित अद्वैत इन सब अद्वितवादोंसे 
किसी किसी अंशम विलक्षण है। पूर्वोक्त मतोंमें से किसी मतका प्रभाव 
शझ्ूर मतपर पड़ा है या नहीं, यह कहना कठिन है। परन्तु अन्य मतका प्रभाव 
माननेपर भी यह अवश्य ही स्वीकार करना पड़ेगा कि शझ्कलरमतका अन्य मतों 
की अपेक्षा असाधारण वेशिष्ट्य है । 
किसी किसी पण्डितका विश्वास है कि शझ्जराचार्यने बौद्धमतका अनुसरण 
करते हुए ही बौद्धमतका खण्डन किया है। “मायावादमसच्छाश्र॑ प्रच्छन्न 
बौद्धमेव च! इत्यादि पौराणिक वचन इसी मतके परिपोषक हें । इन छोगोंका 
कहना है कि गौड़पादकी कारिकाका विशेषरूपसे पर्याछोचन करनेसे ज्ञात 
होता है कि यद्यपि यह ग्रन्थ वस्तुतः औपनिषद ब्रक्षवाद स्थापन करनेके लिए 
ही प्रवृत्त हुआ था, तथापि भाव तथा भाषाम यह आदिसे अन्त तक माध्यमिक 
दर्शनके प्रभावसे भरा पड़ा हे । इस ग्रन्थम आत्माके विषय अस्ति, नास्ति, 
अस्ति नास्ति, नास्ति नास्ति, इन चार कोटियोंका उल्लेख हे--- 
अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति वा पुनः । 
चलस्थिरोभयाभावेराबृणोत्येष वालिशः ॥ 
कोख्यश्रतस्॒ एतास्तु अहैयासां सदाबृतः । 
भगवानाभिरस्पृष्टो येन दृष्टः स सवेहक्‌ ॥ 
इनका सारांश यह है कि आत्मा सत्‌, असत्‌, सदसदुभयात्मक तथा 
सदसह्विलक्षण---इन चार कोटियोंमें से किसी भी कोटिसे स्पृष्ट नहीं है । इस 
प्रकार चतुष्कोटिविनिमुक्त आत्माका जिन्होंने साक्षात्कार किया हो, वे ही 
१० 
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सर्वदर्शी अथवा स्वज्ञ कहलाने योग्य हैं। गौड़पादसे बहुत पहले नागाजुनने 
भी माध्यमिककारिकांम यही बात कही थी--- 
न सत्नासन्न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम्‌ । 
चतुष्कोटि विनिमुक्त तत्त्वं माध्यमिका विदुः ॥ 
गौड़पादकी उक्ति नागाजुनके इस वचनकी प्रतिध्वनिमात्र है। नागाजुन 
और गौड़पाद दोनों ही परमाथतत्त्को चतुष्कोटिविनिभुक्त कहते हैं । 
इसीका अनुसरण करते हुए नेषधकार श्रीहषने भी कहा है-- 
साप्तु प्रयच्छति न पक्षचतुष्टये तां तल्लाभशंसिनि न पश्चमकोटिमात्रे । 
श्रद्धां दधे निषधराड़ विमती मतानामझ्वैततत्तव इव सत्यतरेडपि छोकः ॥ 
( ने० १३॥३६ ) 
अद्वेतिशिरोमणि खण्डनखण्डखाद्यकार श्रीहषने अपने नेषधचरितर्म 
( २१।८८ ) बुद्धका भी विधूतकोटिचतुष्क तथा अद्वयवादी रूपसे वर्णन 
किया है 4। इस वर्णनके अनुसार शून्यवादीका शून्य अथवा तत्त्व और 
आचाये गोडपादका आत्मा प्रायः एक ही प्रकारका है। इन समालोचकोंका 
यह भी कथन है कि गोडपादका अजातवाद भी नागाजुन रचित माध्यमिक- 
कारिकामूलक ही है । नागार्जनने कहा है-- 
न स्वतो नापि परतो न द्वाभ्यां नाप्यहेतुतः । 
उत्पन्ना जातु विद्चन्ते भावाः कचन केचन ॥ 
( म० का० १|७ ) 
(द्रष्टय---मध्यमकबृत्ति, प्ृू० १२, 30]000609 30006 
(८४५९7 ?००५आ॥ का संस्करण)। गौड़पादने अछातशान्ति प्रकरणमें कहा है--- 
'स्वतो वा परतो वापि न किश्विद्वस्तु जायते । 
सदसत्‌ सदसद्वापि न किश्विदू वस्तु जायते ॥' 
माध्यमिकमतर्मं परमाथतत्त्व जैसा मन, वाक्य और प्रपश्चके अतीत है 
शझरमत भी इस अंशम ठीक वेसा ही है। सब वस्तुओंका मायिकत्व और 
स्वाप्नत्व दोनों दर्शनोंमें समानरूपसे माना गया है। सत्ताका पारमार्थिक तथा 


हे 


मे 20*« 





| एकचित्तततिरद्वयवादिन्न त्रयी परिचितो5थ बुद्धस्वम्‌। 
पाहि मां विधुतकोटिचतुष्कः पश्च॑वाणविजयी षडमिश्ञ: ॥ 
( नषध, सच, १९८८ ) 
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व्यावहारिकरूपसे विभाग, जो शड्डरदशनभें मिलता है, वह बौद्धदर्शनके 
आधारपर ही प्रचलित हुआ प्रतीत होता है। बोद्धोंका परमारथसत्ता तथा 
व्यावह्वरिक सत्ता, इस प्रकार सत्तामेद अति प्राचीन पालीसाहित्यमें ही 
मिलता है । यह भेद और किसी दर्शनमें नहीं है । इससे अतिरिक्त माण्डूक्य- 
कारिकाम ऐसे पारिभाषिक शब्दोंका प्रयोग मिलता है, जिनका उल्लेख केवल 
बोद्धदर्शन-ग्रन्थोंमे ही है। इन्ही सब विषयोंका सूक्ष्मरूपसे पर्याकोचन 
करके आधुनिक पण्टडितोंने सिद्धान्त किया है कि शह्लरदर्शन बौद्ध शून्यवादका 
ओऔपनिषद्‌ संस्करणमात्र है | 

पक्षान्तरम)ं किसी किसीका यह मत है कि अतिप्राचीन शिवाद्वयवादका 
अवलम्बन करके शझ्डराचायने अपना मत-स्थापन किया था। प्रसिद्धि है 
फि उन्होंने सूतसंहिताका अष्टादश वार आलोचन करके शारीरकभाष्यकी 
रचना की थी-- 


तामष्टादशधालोच्य शह्ूरः सूतसंहिताम्‌ । 
चक्रे शारीरक भाष्य सर्ववेदान्तनिणयम्‌ | 


सूतसंहिता प्राचीन शिवद्वित-सम्प्रदायका अ्न्थ है। इसके भाष्यकार 
माधवमन्त्री सुप्रसिद्ध रोवाचाये क्रियाशक्ति पण्डितके शिष्य थे। शइरके 
दक्षिणामूर्तिस्तोत्र और सुरेश्वरकृत उसके वार्तिकके अवलोकनसे ज्ञात होता है 
कि शिवागमके साथ शह्लरका विरोष परिचय था, अत एवं शक्लरका अद्वित 
शिवागमके प्रभावसे प्रभावित होना कोई आश्चर्यजनक वात नहीं है # । 

इन सब घद्ठैत सिद्धान्तोंका ज्ञान श्र को अवश्य था, और यह भी 
संभव है कि इनमें से किसी किसीके सिद्धान्तका प्रभाव भी थोड़ा बहुत उनपर 
पड़ा हो। किन्तु शह्नरने इनमें से किसी मतका अवरूम्बन करके अपने अद्वित- 
बादका प्रचार किया, यह मानना किसी प्रकार भी संगत नहीं हो सकता । 
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+ 5३ (॥6 80ए%0 एण जाधांदक उपततांआ | वड्तृ्णंड् 
मामक लेखमें. ( ()परशाटाप्र. [०प्खाशे ०" ज्यों: 5०6४०, रण, 
24, ०. 4-2, [४४४-0०0७७०, 933 ) यहद्द दिखानेका प्रयत्न किया गया है कि 
शडइुरके भद्वेतवादका आधार बोद्धोंका विज्ञानवाद या शत्यवाद नहीं दे, किन्तु अति प्राचीन 
अद्वेतवाद है । 
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शक्रके सहश महाज्ञानी तथा महायोगी पुरुष ऐसा क्‍यों करने लगे ! देशमें 
जिस समयके वातावरणमे जिस प्रकारके भावों तथा पारिभाषिक शब्दों की 
व्याप्ति रहती है, उस समय बनाये गये ग्रन्थोंमें तथा चिन्ताशीरू ( विचारशील ) 
व्यक्तियोंके चित्तमं उनका कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता ही है। यह वस्तुतः 
ज्ञानपूवंक आदान-प्रदान व्यापार नहीं है # । 

यहांपर हम नाना प्रकारके अद्वैतका संक्षेपमें परिचय देनेका प्रयत्न करेंगे । 
इसे देखनेसे शझ्नरमतके जानकार पाठक उन अनेक मतोंसे शझ्नरमतका विवेचन 
कर सकेंगे । 

बौद्धोंके अन्दर शुन्यवाद तथा विज्ञानवाद--माध्यमिक और योगाचार 
सम्प्रदायंके सिद्धान्त हैं। अद्वैतवाद इन दोनों वादोंका प्राणमूत है +। 
शून्यवाद प्राचीन मत है। नागाजुन तथा उनके अनुगामी आयरयंदेव आदि 
आचार्योने प्रज्ञापरमिता आदि शासत्रोंके आधारपर उसका प्रचार किया था। 
इन लोगोंका कथन है कि सदू, असद्‌ आदि चार कोटियोंसे शूस्य, निर्विकल्पक, 
निष्प्रपश्चन, आकाशके समान निर्लेप ओर असंग सत्य ही शूत्यपदवाच्य है। 
यह अनुत्पन्न, अनिरुद्ध, अनुच्छेद, अशाश्वत इत्यादि विशेषणों द्वारा वर्णित 
होता हैं। वही पारमार्थिक सत्य है ओर बुद्धिका अगोचर है। सत्यका एक 
दूसरा भी स्वरूप है, वह बुद्धि अथवा संदृति नामसे परिचित हैं |। बुद्धिमात्र 
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# जिन्होंने व्यासदेवके पातछलमाष्यका भली भांति अवलोकन किया दे ओर बोद- 
दाशनिक ग्रन्थोंका भी अध्ययन किया है, उन लोगोंकी दृष्टिमं दोनोंमें बहुत खादइय प्रतीत 
द्ोता है। दृष्टन्तरूपमें हम भरवप्रत्यय तथा उपायप्रत्यय इन दोनों स्थछोंमें प्रद्ययशब्दका, 
अनाभोगदब्दका, घममेघशब्दका, भुवनज्ञानविषयक सूत्रके भाष्यमें वर्णित विभिन्न प्रकारके 
देवताओं क्री संशाओंका, परिणाम, ताप, संस्कार भेदसे जिविध दुःखोंके न|मका, निर्मोणचित्त तथा 
निर्माणकायका, उल्लेख कर सकते हैं । 

| बोधिचित्तविवरणमें लिखा दे कि बुद्धदेव शिष्योंद्री योग्यताके अनुसार उन्हें उपदेश 
देते थे। जिसमें जेसी शक्ति देखते थे, उसे वेसा उपदेश देते थे; किन्तु उपदेशगत 
इस प्रकारका भेदभाव केवल आपाततः प्रतीत द्वोता है, क्योंकि उपदेशका तात्पये शून्याद्वय- 
सिद्धान्तमें दी था--“मिन्नाइपि देशना$भिन्ना शत्यताइहयलक्षणा”। किंतु बोधिचित्तविवरण 
माध्यमिक सम्प्रदायका ग्रन्थ दे । माध्यमिक लोग जिश्न भावसे इसे समझते हैं योगाचार लोग 
ठीक उस्री अभिप्रायसे इसे नहीं मानते । 

| आयसत्वाववार और पितापुन्नसमागमर्म, साक्षात्‌ बुद्धदेवके वचनकृपमें पूर्वोक्त 
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हो विकल्पात्मक है और विकल्प अवस्तुआही होनेसे अविद्यात्मक है। अविशा 
संबृतिका ही नामान्तर है। अत एवं यह निश्चित है कि बुद्धिमं ऐसी कोई 
सामथ्ये नहीं हे जिससे वह पारमार्थिक सत्यका यथायरूपमें ग्रहण कर सके। 
यथाथ बात यह है कि पारमार्थिक पदार्थ सांबृतिक ज्ञानका विषय ही नहीं दो 
सकता | जो पदाथ सांबृतिक ज्ञानका विषय होता है वह परमाथसे विलक्षण 
है। अविया या संबृतिका कहीं कहीं मोह अथवा विपर्यासरूपसे भी वर्णन 
मिलता है। आयंशालिस्तम्बसूत्रम यह तत्त्वसे अप्रतिपत्ति, मिथ्याप्रतिपत्ति 
तथा अज्ञान शब्दसे कही गई है । माध्यमिक छोग इस अविद्याके दो काये 
मानते है-- १ स्वभावदशेनका आवरण, २ असत्यदाथेस्वरूपका आरोपण । 
“अभूत॑ ख्यापयत्यथे भृतमावृत्य वर्तते । 
अवियधा जायमानेव कामलातहझ्वृत्तिवत्‌ ॥ 

यही अविद्याका वर्णन है # | संबृति दो प्रकारकी है--१ तथ्यसंवृति--- 
प्रतीत्पसमुत्यज्ञ घट, पट आदि वस्तुओंका स्वरूप जिस समय अदुष्ट इन्द्रियोंसे 
उपलब्ध होता है, उस समय छोकिक दृष्टिसे वह सत्य माना जाता है, यही 
तथ्यसंबृति है। २ मिथ्यासंबृति--मायामरीचिका, प्रेतिबिम्ब आदि प्रतीत्यजात 
होनेपर भी जब दुष्ट इन्द्रियोंसे उपलब्ध होते हैं तब ठौकिक दृष्टिसे भी मिथ्या 
कहे जाते हैं, इसीका नाम मिथ्यासंवृति है । संबृति सत्यका स्वरूप लेकिकरृष्टिसे 
अवितथ अथात्‌ सत्य ही है। परन्तु पारमार्थिक दृष्टिसे वह सत्य नहीं है । 
इसीलिए यद्यपि वह किसी प्रकार सत्य कहा गया है तथापि परमाथे सत्य तथा 
तत्वमें उसका परिगणन नहीं होता । पारमार्थिक सत्य आयेगण तथा योगियोंके 
लिए विसंवादशुस्य सत्य है। इन दोनों सत्योंके आधारपर ही बुद्ध लोग जीवोंको 
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दो प्रकारके सत्यक्ा वर्णन मिलता है। उनमेंसे प्रथममें लिखा है कि जो परसत्य है, वह 
काय, मन तथा वाक्यका अगोचर 'स्वव्यवद्दाससमतिक्रान्त! तथा निर्विशेष हे। उसकी 
उत्पत्ति और निरोध नहीं द्ोते, अभिषेय-अभिधान सम्बन्ध तथा ज्ञेय-ज्ञान इत्यादि कारक 
भेद भी उसमें नहीं द्वै। पितापुत्रसमागमर्में स्पष्ट ह्वी लिखा है कि ये दोनों सत्य दी शेय 
हैं। बुद्धेदेवने इन दोनोंका शुत्यरूपमें साक्षात्कार किया था, इसीलिए वे सर्वेज्ञ होनेमें समर्थ 
हुए ये। परमार्थसत्य माध्यमिक ग्रस्थोंमें भनभिलाप्य, अनाशेय, अपरिज्ञेय, अविशेय, अदे- 
हित, अप्रकाशित तथा अक्रियरूपमें निषेघरूपन्रे वर्णित दे । 


# द्रश्व्य--प्रशाकरमतिकृत बोघिचयावतारपञिका पृष्ठ ३५२ । 
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धर्मोपदेश देते हैं #। बाह्य अथवा आध्यात्मिक सभी पदार्थोके दो स्वभाव 
हैं--१ सांवृतिक और २ परमार्थक | । इनमें से एककी सत्ता प्रथगूजनोंके 
मिथ्यादशनके विषयरूपमें प्रकाशित होती है । ये सब्र प्रथगूजन अभूताथै- 
दर्शी हैं, क्योंकि उन छोगोंका बुद्धिनेत्र अविद्यारूपी अन्धकारसे आच्छन्न रहता 
है। दूसरेकी सत्ता तक्तवित्‌ आयोके सम्यगूदशनके विषयरूपमें आविर्भूत 
होती है। इन छोगोंका सम्यग्ज्ञानरूप नेत्र अविद्यापटलके प्रविचय ( विवेक- 
ज्ञान ) रूप अब्जनशलाकासे चिछलन्न होनेके कारण उन्मीछित रहता है । 
दुःख, समुद्य ( दुःखका कारण ), निरोध ( दुःखनिबृत्ति ) और मार्ग 
( दुःखनिषृत्तिका उपाय )--ये चार आयैसत्य भी वास्तवमें दो ही हैं, क्योंकि 
दुःख, समुदय और मार्ग ये तीन संबृतिस्वभाव होनेके कारण संबृतिसत्यके 
अन्तभूत हैं। एकमात्र निरोध परमार सत्य है। सूक्ष्मतश्टिसि विचार करनेपर 
ज्ञात होता है कि ये दो सत्य भी वास्तविक नहीं हैं, क्‍योंकि संबृति झैकिक 
प्रतीतिके अनुरोधसे ही सत्य कही गई है, वस्तुतः परमाथ ही एकमात्र सत्य 
है। वस्तुतस्तु परमाथ एवं एक सत्यम, अतो न काचित्‌ क्षतिः। यथोक्त 
भगवता--एकमेव भिक्षवः ! परम सत्य यदुताप्रमोषधर्मनिर्वाण सर्व- 
संस्काराश्व मृषोमोषधमोणः ॥! 
अत एव सिद्ध होता है कि माध्यमिकमतंम वस्तुतः अद्वय ही तत्व है। 
बह य्पि अवाच्य है, तथापि दृष्टान्त द्वारा उसका वर्णन किया जाता है--- 
“अनक्षरस्य धर्मस्य श्रुतिः का देशना च का । 
श्रयते देश्यते चाथः समारोपादनक्षरः ॥” 
व्यवहारके आधारपर परमार्थंक्रा उपदेश किया जाता है। परमाथकी 
उपलब्धि होनेपर निवोण-प्राप्ति होती है। परमाथ सत्य आरयोके लिए संविदित- 
स्वभाव है, इसी लिए वह प्रत्यात्ममोध कहा जाता है। एकमात्र योगी ही उसके 
ज्ञाता हैं। परन्तु सांबतिक सत्यके ज्ञाता प्राकृत जन हैं |। सर्वधर्मोनुपलन्भ- 
# द्रशव्य--मध्यमकमुल, २४।८ । 
| सम्यगसषालब्धभाव॑ रूपद्ययं विश्रति सवेभावा: । 
सम्यग्दशां यो विषयः स सत्यं सषाइशां संइतिसत्यमुक्तम्‌ ॥ ( मध्यमकावतार ६।२१ ) 
संसारप्रवतेक भविया अथवा तृष्णा प्रकृति कद्दी जाती हे । 
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रूप समाधि ही 'योग'पदसे कही जाती हे । उक्त समाधिसे सम्पन्न पुरुष ही 
माध्यमिक शास्त्र योगी कहा गया है। प्राकृतजनोंका अनुभव योगियोंके अनुभवसे 
बाधित होता है। निर्मेठ होनेके कारण योगीका ज्ञानचक्षु अनास़त ज्ञानमय 
है। परन्तु यह स्मरण रखने योग्य वात है कि यद्यपि शुद्ध होनेके कारण योगीका 
ज्ञान प्राकृत जनोंके ज्ञानको बाधित कर देता है, तथापि योगियोंमें भी परस्पर 
तारतम्य है । इसमें हेतु यह है कि सब योगियोंमें प्रज्ञा अथवा समाधिसम्पत्तिका 
प्रकषे समानरूपसे नहीं रहता । जिनके ज्ञाननेत्रसे जितना अधिक आवरण 
उम्मुक्त हुआ रहता है, उनमें उतना ही अधिक उत्कर्ष होता हे, जैसे प्रमुदिता 
भूमिके ( प्रथम भूमिकाके ) ज्ञान आदिसे विमलछा भूमिके ज्ञान आदि 
अधिक उत्कृष्ट हैं| यही बात ध्यानमें भी समझनी चाहिए । 

यह अद्वय परमा्थंसत्य ही शूस्यवादियोंके धार्मिक साहित्यमें तथागत 
धर्मके नामसे प्रसिद्ध है। जितने स्वहित और परहित हैं उन सबका यही 
एकमात्र आधार है, क्योंकि जब तक इसका अवढम्ब नहीं मिलता तब तक न 
अपना कल्याण-छाभ होता है और न दूसरेके कल्याण साधनमे सामथ्ये ही होती 
है । अविद्यासे अस्पृष्ट होनेके कारण वह सब प्रकारके मलोंसे उन्मुक्त है। एक 
ओर छलेशरूप आवरणसे और दूसरी ओर ज्ञेयरूप आवरणसे वह मुक्त है। 
पुद्र-नेरात्य और पधमम-नेरात्म्म-इन दो प्रकारके नेरात्योंकी प्राप्ति ही 
उसका स्वभाव है । 

सम्यक्सबोधिके बिना इस अद्वयतत्तवकी उपलब्धि नहीं हो सकती। 
सम्यक्‌ संबोधिको प्राप्त करनेके लिए प्रज्ञाकी आवश्यकता है। बौद्ध छोग 
कहते हैं कि शुष्क प्रज्ञास कोई छाम नहीं हो सकता। पुण्यसंभार तथा 
ज्ञानसंभारसे ही प्रज्ञाकी उत्पत्ति होती है। दान, शीरू तथा क्षान्तिके दीपे- 
कालीन अभ्यासके प्रभावसे पुण्य संभारका उदय होता है। वी और समाधिके 
अभ्यासके प्रभावसे ज्ञानसंभार उत्पन्न होता है। इन दोनोंसे विशुद्ध प्रज्ञाका उन्मेष 
होता है । धीरे धीरे प्रज्ञाकी निमकताका सम्पादन करना पड़ता है। प्राथमिक 
प्रज्ञा हेतु अथवा साधन स्वरूप है, उससे फलत्वरूप यथाथे प्रज्ञाका विकाश 
होता है। साधन प्रज्ञा भी पहले श्रुतमयी, चिन्तामयी तथा भावनामयी रूपमें 
प्रकट होती है । इस अवस्थाम साधक अधिमुक्तचरित कहा जाता है । इसके 
बाद अपरोक्ष ज्ञानेके आविभौवके साथ साथ प्रज्ञा बोषिसत्त्भूमिम प्रविष्ट 
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होकर क्रमशः निम्नवर्ती भूमियोंका परिहार करती हुई ऊध्वे भूमिको प्राप्त कर 
प्रकृष्टता-लाभ करती है। पर्यवसानमें अथोत्‌ अन्तिम भूमिमे राग आदि पश्चक्केश- 
रूप क्लेशावरण तथा पश्चविध ज्ञेयावरणके छूट जानेपर बोधिसत्तभूमि अतिक्रान्त 
हो जाती है। इसीके साथ ही द्वेतमावकी समाप्ति होती है। एवं फलमूत 
बुद्धत्वरूप उद्वित प्रज्ञा आविभूत होती है। साधारणतः बोधिसत्त्व भूमियां दस 
मानी जाती हैं *। बुद्धल ही प्रज्ञाका आत्यन्तिक उत्कषे है। आध्यात्मिक छोग 
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+ बोधिसत्त्वभूमियां कुल कितनी हैं इस विषयमें सन्देह दे। मदायानस हद्वित्यमें प्रायः 
दस भूमियां मानी गई हँ। दशभूमिसूत्रभ इसका विशेष विवरण मिल सकता दै--प्रमुदिता, 
विमला, ग्रभाकरी, अनिष्मती, सुदुजेया, अभिमुखी, दुरज्षमा, अचला, साधुमती ओर धममेघा-- 
इन दस भूमियोंक्रे बाद तथागत भावका--बुद्धत्वका--विकाश्ष द्दोता है। पहली भूमिमें विशेषरूपसे 
दानपारमिताका, दूसरी भूमिमें शीलपारमिताका, और तीयरी भूमिमें क्षान्तिपारमिताका अभ्यास 
करना पड़ता दै। इस तीसरी भूमिमें द्वी चार रुपध्यानों, चार आरूप्यसमापत्तियों, चार 
ब्रद्मविददरों ओर पाँच अभिज्ञाओंछा छाभ द्वोता है। कामास्र, भवास्रव ओर अवियास्रत्र 
छूट जाते हैं। चोथी भूमिमें ३७ बोधिपक्षधर्मोका ओर वीयेपारमिताका अभ्यास करना पढ़ता 
है। पॉचवी तथा छठी भूमिमें ध्यान तथा प्रज्ञा पारमिताका अभ्यास आवश्यक दहै। छठो 
भूमिमें द्वी योगी प्रतीत्यसमुत्पादका--कार्यकारणभावका--स्वरूप समझ सकते हैं । उस अवस्थामें 
संसार तथा निवाण दोनों ओर चित्तका आभिमुख्य रहता है। सप्तमी भूमिमें योगीकरो ज्ञात होता 
है कि सब बुद्ध दही धमंधातुकी दृष्टिप्ते एक अद्वेत ओर अखण्ड तत्त्व है। बुद्धके अनन्तगुण 
उनमें प्रकट द्वोने लगते ६ं। अध्वख्य स्थानोंमें उन्हें अपने अपंर्य शरीर दीखने लगते हैं । 
इस भूमिमें दस पारमिताओंका अभ्यास प्रत्येक क्षणमें द्वोता हैे। यद्दीपर शीलाभ्य!सकी 
समाप्ति द्वोकर मुक्ति प्राप्त दोती है । बोधिसत्त्व उस समय इच्छा करनेपर निवाणमें प्रविष्ट हो 
सकते दें, किन्तु समस्त जगत्‌का कल्याण करना ह्वी उनका मुख्य उद्देश्य है, अतएवं वे निवाण 
प्रदण नहीं करते, अनन्त बुद्धज्ञानमें प्रविष्ठ हो जाते हैं। उस समय चारों प्रकारके विपर्यास 
उनसे निवृत्त दो जाते हैं। उस वक्त उपायकोशल्य पारमिताका अभ्यास होता है। <८वबीं 
भूमिमें अनुपपत्तिक धर्म क्षान्तिकी भ्राप्ति द्वोती है, जिसके प्रभावसे किसी ग्रकारका कर्म उन्हें 
स्पश नहीं कर सकता । इस अवस्थामें चारों तरफके बुद्ध आकर उन्हें अनन्तज्ञनमें दोक्षित 
करते हैं। उस दीक्षके बलसे ही वे परोपकऋार करनेकी सामथ्य प्राप्त करते हैं । अन्यथा निवौणस्े 
बचना उनके लिए असंभव दो जाता । इस भूमिमें सब प्रकारके वशित्वका छ'भ द्वोता है और 
प्रणिधानपारमिताका अभ्यास चलता है । ९ वीं भुमिमें योगी ओर भी आगे बढ़ जाते हैं। 
उस समय योगी चार प्रतिसंविदोंको प्राप्तकर बहुत समाधियोंक्रों अपने आयत्त कर लेते हैं । 
घारणासे उनकी आत्मरक्षा होती है ओर बहुपारमिताका अभ्यास चलता द्े। इसके ब'द 
दह्ष्ममें अथवा अन्तिम भूमिमें उनको अभिषेकक्रिया निष्पन्न होती हे। उस समय दिव्य, 
उज्ज्वल देह उन्हें प्राप्त दोता दे, रतज्लमण्डित दिव्य कमछके ऊपर उनका आसन होता दै और 
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इस प्रज्ञाकों सवोकारोपेत, सर्वेधर्मशुन्यताधिगमस्वभाव और निर्विकल्पक कहते 
हैं। इस अवस्थाके प्राप्त होनेपर स्वदुःख और परदुःख सदाके लिए निवृत्त हो 
जाते हैं। समस्तधर्म स्वभावहीन हें, यही शून्यता है । बुद्धकी अवश्थाको प्राप्त 
हुए बिना इसकी यथाथ उपलब्धि नहीं हो सकती । 

शून्यवादके अनन्तर विज्ञानवादने विशिष्ट दाशेनिक प्रस्थान स्थान प्राप्त 
किया । परन्तु विज्ञानवादका सिद्धान्त लड्जावतारसृत्र, सन्धिनिर्मोचनसूत्र प्रभृति 
ग्रन्थोंमें पहले ही किसी न किसी रूपमें विद्यमान था। साधारणतः मेंत्रेयनाथ 
और आचाये असंग विज्ञानवादके विशिष्ट प्रचारक माने जाते हें। उत्तर कालमें 
असंगके आता वसुबन्धु भी वेभाषिक सिद्धान्तका परिहार कर योगाचारमतका 
अहण करते हुए विज्ञानवादके प्रचारमें तत्पर हुए थे । 

लड्भावतारमें भी परमार्थ तथा संबृतिका भेद दिखाया गया है, परन्तु 
नागाजुनके माध्यमिक सम्प्रदायके ग्रन्थोंमें इस विषयपर जितना सुक्ष्म विचार है, 
लक्कावतारमें उतना सूक्ष्म विचार नहीं मिलता। संबृतिसत्य परिकल्पित तथा 
परतन्त्र सत्य स्वभावके साथ संपृक्त दै। इन दोनों प्रकारके ज्ञानोंके बाद 
परिनिष्पन्न ज्ञान होता है, जिससे परमाथ सत्यका सम्बन्ध माना जाता है। 
परमारथका नामान्तर भूतकोटि--संबृति उसीका प्रतिबिम्बमात्र है। लड्ढावतारमतमे 
बुद्धि दो प्रकारकी मानी गई है। १--पश्रविचय बुद्धि, और २--प्रतिष्ठापिका 
बुद्धि । प्रविचय बुद्धिसे पदार्थोंके तक्तका अहण होता है। सभी पदाथ सत्‌, 
असत्‌ आदि चारों कोटियोंसे मुक्त हें । प्रतिष्ठापिका बुद्धिसे भेदप्रपश्न आभासित 
होता है और सवरूपसे प्रतीत होता है । यह आपेक्षिक है । यह प्रतिष्ठापन 
व्यापार समारोप कहा जाता है। लक्षण, इष्ट, हेतु ओर भाव, इन चारोंका 
आरोप होता है--जिसके प्रभावसे विवाद और विरोधका सूत्रपात होता है। 
. इसीलिए दोनों पक्षोंसे बाहर रहने--६नन्‍्द्वातीत होने---के लिए योगीको चाहिये 
कि प्रतिष्ठापिका बुद्धिका अतिक्रमण कर ऊपर उठ जाय। परतन्त्र स्वभावकी 
क्रिया बाह्यसत्यसापेक्ष है. । किन्तु परिकहिपत केवरू अमूलक कल्पनामात्र है। 





उनके विशुद्ध ज्योतिर्मय देइसे रश्मियोँ विक्ीण होने लगती हैं, जिनके प्रभावसे जीवोंकी 
दुःखनिवृत्ति होती है। असंख्य निर्माण कार्योद्ने द्वारा वे उपदेश देते दँ ओर ज्ञानपारमिताका 
अभ्यास चलता दै। दस भूमियोंके अतिक्ान्त होनेपर वे दशभूमीश्वर कहलाते हैं। यद्द बुद्धल- 
लाभ है--इसीका दूसरा नाम पूणता है । 

११ 
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परतन्त्र उतना दूषीय नहीं है, परन्तु परिकश्पितके सम्बन्धसे दोषफा आविभाव 
होता है। इन दोनोंका स्वभाव एक दूसरेके अधीन है। परतन्त्ररक्षण स्वयंभूत 
नहीं है, किन्तु हेतुप्रत्ययजन्य है। परिकल्पितलक्षणमें ग्राश्यग्राहक-भावका 
स्पष्ट प्रादुर्भाव होता है। विज्ञानके स्वरूपमें वस्तुतः न ग्राह्मत है और न 
ग्राहकत्व है । आह्यभाव और आहकभाव दोनों ही परिकल्पित हैं। जिस समय 
ग्राद्ष अथवा आहक भाव निवषृत्त हो जाता है, उस समयकी अवस्था परिनिष्पन्न 
लक्षण कही जाती है। परतन्त्रकी सर्वदा परिकल्पितस्वभावहीनता ही परिं- 
निष्पन्नता है। इस प्रकार विविध सत्ताका विवरण विशेषरूपसे हृदयंगम होना 
चाहिये, नहीं तो लझ्भावतारके तात्पयेका अहण करना कठिन हो जायगा। 
त्रैधातुक अर्थात्‌ काम, रूप तथा अरूप जगतम विद्यमान चित्त और चेत्त ही 
अभूतपरिकरुप्य हैं। पहले जो परिनिष्पन्न, परतन्त्र तथा परिकल्पित इन तीन 
प्रकारके लक्षणोंका वर्णन किया गया है, वह सब इसीका समझना चाहिए। 

लड्भावतारके मतसे सम्पूण भाव निस्स्वभाव हैं। समग्र प्रपश्च मेघ, 
अलातचक्र अथवा गन्धवेनगरके सहश है। कहीं-कहीं यह अनुपम माया- 
मरीचिका अथवा स्वप्ररुप॑म भी वर्णित हुआ हैं। बाह्य वस्तु अनादिकालसे 
ही आन्तिजन्य मनोविजुम्भणमात्र है। लक्भावतारका मत है कि इस दृष्टिसे बाह्य 
सत्ताको देखनेसे विकह्पका बन्धन टूट जाता है। तब समझमें आता है कि 
देह, मोक्ष और प्रतिष्ठा अथात्‌ समग्र जगत्‌ आल्यविज्ञान अथवा चित्तका 
परिणाममात्र है। उस समय दृष्ट और हृश्यके ज्ञानकी निवृत्ति होनेपर 
निराभास अवस्थाका, जिसमें द्वेतभावका लेशतक नहीं रहता, स्फुरण होता है। 
तन्मयताके साथ-साथ चित्त अभेदको प्राप्त हो जाता है। जन्म, स्थिति और नाश 
सब अपने चित्तके ही भाव हैं, ऐसा प्रतीत होता है। इसीलिए उस समय 
नाम आदिका ज्ञान नहीं रहता । इस अवस्थाके उदयसे संसार तथा निर्वाणमें 
भी साम्यदृष्टि हो जाती है । 

महाकरुणा, उपाय तथा अनाभोगच्यौं--जिस प्रकार सूर्य सब वस्तुओंके 
ऊपर समानरूपसे अपनी किरणोंको फेंकते हैं, किसीपर पक्षपात नहीं करते 
ठीक उसी प्रकार--द्वारा बोधिसत््व सब कुछ देखते हैं और जानते हैं कि 
यह विश्वप्रपश्च मायिक है, छायाके सहश अलीक है, क्योंकि यह कारणके 
बिना उद्‌भृत है ( अकारण-क्लृप्त है)। थे जानते हैं कि चित्तके बाहर 
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जगतकी सत्ता नहीं है। इसके अनन्तर क्रमशः उच्चतर भूमिमें आरूढ़ होकर 
इस प्रकारकी समाधिकी प्राप्ति करते हैं जिससे अपरोक्षतया अनुभूत होता 
है कि तीनों धातु ही अथौत्‌ समग्र जगत्‌ ही चित्तमात्र है। इस समाधिका 
नाम मायोपम -समाधि है। इसके अनन्तर वज्रबिम्बोपम समाधिका आविर्भाब 
होता है, जिसके बलसे चित्तके सब आकार निवृत्त हो जाते हैं--अर्थात्‌ 
चित्त निराकार हो जाता है, ज्ञान पूर्ण हो जाता है और सब वस्तुओंमें अजा- 
तत्व स्पष्टटया अनुभूत होने रूगता है। बुद्धकायप्राप्तैिका यही समय 
है। यह भूततथतामें अवस्थिति है। इस अवस्थामें योगी १० बल, ६ 
अभिज्ञाओं और १० वशित्वोंकी अपने आयत्त करते हैं और एक साथ 
असंख्यरूपमें प्रकट होते हें। वे उपायके बलसे सब बुद्धक्षेत्रोंका दर्शन 
करते हैं ओर दाशनिक मतवाद, चित्तके मल और विज्ञानसे मुक्त होकर 
अपने भीतर परावृत्ति का अनुभव करते हैं। इसके अनन्तर घीरे धीरे 
तथागतकायमें अर्थात्‌ बुद्धकायमें विशुद्धरूपसे अवस्थित होते हैँ । बुद्धकायमें 
अवस्थान होनेके लिए स्कन्‍्ध, धातु, आयतन, कारण, काये, नीति, 
जन्म, स्थिति तथा विनाश, इन सबसे दूर रहते हुए चित्तमान्रमें प्रतिष्ठित होना 
आवश्यक है । संसार अनादिकालसे संचित वासनाओंके प्रभावसे चित्तमात्रसे ही 
विकल्पवश उद्धत हुआ है । परन्तु बुद्धत्व निराभास, अजात तथा स्वसंवेद्य है। 
चित्तके पूणे संयम और अनाभोगचर्याके द्वारा बुद्धभावका अधिगम होता है। 
लझ्डावतारम वर्णित ५ धर्मोमें तथता ही श्रेष्ठ है। मन जिस समय नाम 
( संकेतमात्र ) और निमित्त ( इन्द्ियग्राह्म विषयोंका गुण, जेसे रूप ) स्वरूप 
दो धर्मोके द्वारा स्पष्ट न होनेके कारण शान्‍्त रहता है, उस समय इस अवस्था- 
का उदय होता है। सम्यकृज्ञानरूप धर्म द्वारा नाम और निमित्तमय जगतका 
पर्यवेक्षण करनेसे ज्ञात होता है कि यह सब सदू भी नहीं है ओर असदू्‌ भी 
नहीं है, यह सब समारोप और अपवादसे परे है, अथोत्‌ इसके विषय न 
कुछ विधान ही किया जाता है और न कुछ निषेध ही किया जा सकता । 
विकृल्परूप धरम भी उस समय नहीं रहता, इसीलिए वस्तु और गुणका 
परस्पर भेदग्रहण भी नहीं रहता । 

निरवोणके विषयमें इस ग्रन्थका कथन है कि यह यथामभूताथस्थानदशेनसे 
ही प्राप्त होता है। यह सब प्रकारके विकल्पोंसे अतीत है । 
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आऑलयविज्ञानमं अनादिकालसे असंख्य वासनाएँ विद्यमान रहती हैं। ये 
वासनाएँ जब तक अविद्या, मिथ्यादृष्टि, अभिनिवेश आदिसे रज्ञित रहती हैं तब 
तक सत्यका अथोत्‌ तथताका स्वरूपदशन ठीक ठीक नहीं होता । इसीलिए 
निर्वाण भी नहीं हो सकता । इसीसे उच्छेद्दृष्टि, शाश्वतदृष्टि, भवदृष्टि ओर अभव- 
टृष्टि--इन सब विकल्पोंका परिहार करके आलयका संशोधन करना चाहिये । 
यही आश्रय-परावृत्ति है। महायानम्मं वस्तुतः संसार और निवोणमे किसी 
प्रकारका भेद नहीं हैं, इसलिए वे जागतिक सत्ताका आत्यन्तिक विनाश नहीं मानते 
हैं । जिस मागे अथवा योगसे संसारसे निर्वाण प्राप्ति होती है, उसके प्रमावसे 
उस सत्ताका ध्वंस नहीं होता । केवल आश्रयकी परावृत्तिमात्र होती है अथीत्‌ 
वह सत्ता बुद्धकायघटक उपादानम परिणत हो जाती है #॥। उस समय सब 
पदार्थ ही शूल्य अर्थात्‌ स्वभावरहित प्रतीत होते हैं। यही नित्य अपरोक्ष- 
दर्शनका स्वरूप है। आश्रयपरावृत्तिकी सिद्धि होनेपर ज्ञात होता है कि निर्वाण 
निधर्मक तथा निर्विशेष है । इसमें न छाभ है, न हानि है, न त्याग है, न ग्रहण 
है, न एकत् है और न नानात्व ही है । 4 

ऊपर संक्षेपसे लझ्भावतारसूत्रके दाशेनिक सिद्धान्तके विषयमे कुछ 
आलोचना की गई है। सन्धिनिर्माचनसूत्रमें भी योगाचार-मत ही आलोचित 
हुआ है। इसके बाद बोधिसत्तव मैत्रेयनाथ, असंग, वसुबन्धु आदि दार्शनिकों 
ने योगाचारसिद्धान्तका विशेषरूपसे परिष्कार कर विभिन्‍न प्रकारके अन्थोंका 
निरमीण किया था। मेंत्रेयनाथके पांच ग्रन्थ विशेषरूपसे प्रसिद्ध हैं, जिनमें 
मध्यान्तविभागसूत्र अन्यतम है। महायानसूत्रालक्वारका कारिकांश भी मेत्रेयनाथ- 
द्वारा रचित है, यह ?०77०॥६ सर. ए। ने अच्छी तरहसे प्रमाणित किया है। 
साधारणतया यह अन्थ असंगक्ृत माना जाता था। योगाचार अथवा योगा- 
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* महायानसंप्रहमें आश्रयपराद्ृत्तिका वर्णन इस प्रकार किया गया है--धातु अथवा 
सत्ताका जिस अशमें आवरणस्स्कार ओर संक्लेश विद्यमान हे यदि उस अंशका द्वेतु फलभाव निदृत्त 
हो जाय, यदि धमंसे आरोपित भाव निश्चत्त दो जाय, तब सब ग्रकारके आवरणोंसे मुक्ति दोती 
दे ओर सब धर्मोके ऊपर अपना ग्रभाव या स्वामित्व ( वशवर्तित्व ) अधिगत होता है । और 
उसीके प्रभावसे धर्मका दूसरा स्वभाव ( जिससे शुद्धि अथवा “व्यवदान' द्वोता दे ) अभिव्यक्त 
होता है। परावत्तिका विशेष विवरण असंगकृत महायानसूत्रालड्भारमं देखना चाहिए । 

| दीनयानियोंका निवाण संसारसे विलक्षण हे, किन्तु लड्भावतारके मतमें संसार और निवांणमें 
बस्तुतः कोई भेद नहीं दूं 
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चाये ) भूमिशास्त्र भी मेंत्रेयनाथ रचित ही है । सुप्रसिद्ध बोघिसत्त्वमूमि नामक 
ग्रन्थ इसीका एक भाग है। असंगका महायानसंग्रह एक उत्कृष्ट अन्य है। 
बसुबन्धुने अपने ज्येष्ठ आताके लोकोत्तर प्रभावसे प्रभावित होकर जिस समय 
सवोस्तिसम्प्रदायसे सम्बन्धविच्छेद किया था, उस समय उनके आदेशसे वे 
योगाचारसिद्धान्तप्रतिपादक अन्थोंके निमोणमे प्रवृत्त हुए थे। विशिका तथा 
त्रिशिका नामक विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिकी दो पुस्तकें, मध्यान्तविभागसूत्रका भाष्य, 
और महायानसूत्रालक्कारवृत्ति--ये सब अन्य वसुबन्धुके हैं। स्थिरमतिने वसुबन्धु- 
रचित त्रिंशिक्षा और महायानसूत्रालझ्वारवृत्तिके ऊपर भाष्य बनाया था और 
मध्यान्तविभागसूत्रभाष्यके ऊपर टीका भी लिखी थी । 

विज्ञानवादी योगीके मतसे क्लेशावरण तथा ज्ञेयावरणकी निवृत्तिसे ही 
परमार्थशाभ हो सकता है। जब तक ये दो प्रकारके आवरण रहते हैं तब तक 
किसी भी उपायसे मोक्ष तथा सर्वज्ञ॒व॒लाम नहीं हो सकता । क्लेश मोक्षका 
अन्तराय है। क्लेशनिबृत्ति सिद्ध होनेपर ही मोक्षकाम होता हे। परन्तु 
सर्वज्ञ॒तव॒ तब तक प्राप्त नहीं हो सकता, जब तक द्वितीय आवरण अथोत्‌ 
ज्ञेयावरण पूर्णछपसे कट न जाय। अक्कछिष्ट और क्िष्ट भेदसे अज्ञान दो 
प्रकारका है । किशष्ट अज्ञानकी निवृत्ति क्लेशके साथ ही साथ हो जाती है । 
परन्तु क्लेशोंका उपशम होनेपर भी अथ्थात्‌ मुक्तावस्थामं भी अक्लिष्ट अज्ञान 
रह ही जाता है। जब उसका भी निरोध हो जाता है, तभी सर्वाकारक आसक्ति- 
हीन तथा अप्रतिहत ज्ञानकी प्रवृत्ति होती है। सर्वज्ञवखलाभ करनेके लिए यह 
प्राथमिक अवस्था है । 

आत्मदृश्सि राग आदि क्लेश उत्पन्न होते हैं। जब साधकको पुद्गल- 
नेरात्य ज्ञानमें प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, तब सत्कायदृष्टि अथवा देहात्मबोधकी 
निवृत्ति होकर तन्मूछक सब छेशोंकी निवात्ति हो जाती है। यही मुक्तावस्था 
है। इसके अनन्तर पर्मनेरात्यज्ञानसे द्वितीय प्रकारका आवरण अर्थात्‌ शेया- 
वरण कट जाता है । इससे सर्वज्ञच्यभाव अधिगत हो जाता है । 

आत्मा, जीव, जन्तु, मनुष्य--ये सब आत्मोपचार हैं। स्कन्ध, धातु, 
आयतन, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान--ये सब धर्मोपचार हैं । ये 
दोनों प्रकारके उपचार ही वस्तुतः विज्ञानके परिणाम हैं । विज्ञानके बाहर 
इनकी सत्ता नहीं है अथौत विज्ञानके परिणामसे अतिरिक्त आत्मा या धर्म 
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नहीं माना जा सकता। अन्यथाभावका नाम ही परिणाम है। आत्मादि- 
विकल्पवासनाओंकी पुष्टि होनेप्े आल्यविज्ञानसे आत्मादिका निर्भासमय 
विकल्प उत्पन्न होता है | इसी प्रकार रूपादिविकल्पवासनाकी पृष्टिसे 
आल्यविज्ञानसे ही रूपादिनिभोसमय विकल्प उत्पन्न होता है। इस रूपादि- 
निभासको अथवा आत्मादिनिर्भीसको विज्ञानसे बहिभूतके सहश मानकर 
रूपादि उपचार--व्यपदेश--अनादिकालसे ही प्रवृत्त है । रूपादि या आत्मादि- 
के न रहनेपर मी ताहश उपचार अनादि कारसे ही है। वस्तुतः जहाँ जो 
वस्तु नहीं है, वहाँ उसका उपचार होता है। विशेषरूपसे यदि विचार किया 
जाय तो मारम पड़ता है कि आत्मा तथा धर्म न विज्ञानके स्वरूपमें हैं, न 
विज्ञाकेक बाहर हं--ये दोनों ही परिकल्पित हैं। इसीलिए ये पारमार्थिक या 
सत्य नहीं हैं । 

कोई-कोई छोग समझते हैं कि विज्ञान तथा विजेय दोनों ही सत्य हैं । 
।रन्तु यह एकान्तवाद ठीक नहीं है, क्योंकि पहले कहा गया है आत्मा 
तथा धर्म, परिकल्पित होनेके कारण, विज्ञानके स्वरुपमों अथवा बाहर हैं 
ही नहीं, इसी कारणसे विजषेय अर्थात्‌ आत्मा या धर्म सत्य नहीं कहा 
जा सकता। परन्तु उपचार निराधार नहीं होता है। इसीलिए मानना 
पड़ता है कि वस्तुतः विज्ञानका परिणाम है, जिसमें आत्मा तथा धर्मका उप- 
चार हो सकता है । 

कोई-कोई लोग यह भी कहते हैं कि जैसे विज्ेय सांवृतिक अथवा मिथ्या 
है, तद्बत्‌ विज्ञान भी मिथ्या है । रन्तु यह मत ठीक माठठम नहीं पड़ता, 
क्योंकि उपादान संबृतिरूप माननेके योग्य नहीं है। इसीलिए विज्ञानवादी 
आचायोंका सिद्धान्त है-- 

“सर्वे विज्ञेय परिकहिपतस्वभावत्वात्‌ वस्तुतों न विद्यते, विज्ञानं पुनः 
प्रतीत्यसमुत्पन्ञतात्‌ द्वव्यतः अस्ति हत्यभ्युपेयम ।” 

परिणाम शब्दसे माठ्म पड़ता है कि विज्ञान प्रतीत्यसमुपन्न है। बाल्च 
अथेके व्यतिरिकसे भी विज्ञान ख॒यं ही अभधके रूपमें परिणत होता है। 
विज्ञानके आठम्बन प्रत्ययरूपमें बाह्यार्थ माना जाता है, इसमें संशय नहीं है । 
परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि विज्ञान बाह्षार्थसे उत्पन्न होता है। 
सिद्धान्त यह है कि बाह्यार्थ स्वाभास ज्ञाका जनक है, क्‍योंकि कारणता 
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आहम्बन प्रत्ययके अनुरूप समननन्‍्तर आदि सभी प्रकारके प्रत्ययोंमें समरूपसे 
ही वर्तमान है। विज्ञानका परिणाम विपाक, मनन तथा विषयविज्प्तिरूपसे 
तीन प्रकारका है। कुशलरू तथा अकुशलरू कर्मवासनाके परिपाकसे आश्षेपानुरूप 
फलाभिनिवृत्ति विषाक नामका परिणाम है। इसीका नामान्तर आल्यविज्ञान 
है। जितने प्रकारके हिष्ट धर्म हैं सब इसी बीजसे उत्पन्न होते हैं। कारण- 
रूपमें सब धर्ममें ही इसकी उपलब्धि होती है। इस आलयविज्ञानकी प्रवृत्ति 
दो प्रकारसे होती है;--१--आध्यात्मिक अथवा आम्यन्तरीय और २--बाद्य । 
प्रवृत्तेिविज्ञाग तथा आलयविज्ञानमें कुछ भेद है। प्रश्वत्तिविज्ञानकका आलम्बन 
तथा आकार परिच्छिन्न है। परन्तु आलयविज्ञानका आकार जैसा अपरिच्छिन्न 
है वैसा ही इसका आहरुम्बन भी अपरिच्छिन्न है। विज्ञानपरिणामका द्वितीय भेद 
मनन अथवा क्िष्ट मन है। सर्वदा मनन करना ही छक्लिष्ट मनका स्वभाव है, 
इसलिए इसको मनन कहते हैं । जैसे चक्षुरादि विज्ञानके आश्रय चश्षुरादि 
इन्द्रियाँ और उसके आहुम्बन रूप आदि विषय हैं, उसी प्रकार छिष्ट मनका 
भी आश्रय आल्यविज्ञान है, क्योंकि आलयविज्ञान अथवा विपाक जिम 
धातुम या मूमिमें रहता है, उसी धातु या मूमिमें क्षिष्ट मन भी रहता है । 
क्िष्ट मनकी वृत्ति आलयविज्ञानसे नियत सम्बद्ध है अथोत्‌ आलयमें आश्रित 
होकर ही छक्लिष्ट मन अपना काये करता है। छ्लिष्ट मनका आलम्बन आलय- 
विज्ञान ही है। सत्कायदृष्टि, देहाध्यास प्रभृतिके सम्बन्धसे अहम! “मम! 
इत्यादि आकारमें आल्यविज्ञानका आहुम्बनसे छ्लिष्ट मन काम करता 
है। जिस आठूय वा चित्तसे मनोविज्ञान उत्पन्न होता है उसी चित्तको उस 
मनोविज्ञानके लिए आलम्बन मानना चाहिए। मननाख्य विज्ञानका ही नामान्तर 
मन है । यह जैसे आल्यसे प्रथक्‌ है, वैसे ही प्रवृत्तिविज्ञाससे भी प्रथक्‌ 
है। मनन इसका स्वभाव है। यह विज्ञानात्मक है, इसीलिए सब भ्रकारके 
चित्तथर्मोंसे इसका सम्पयोग होता है। चित्तथम दो प्रकारके हैं १--ब्लेश, 
२--क्ेशमित्र | छः प्रकारके छेशोंमें चार प्रकारके क्लेशॉके साथ मनका 
सम्बन्ध रहता है--(क) अविद्या अथवा आत्ममोह, यह आत्मविषयक अज्ञानका 
नामान्तर है; (ख) आत्मदृष्टे, यह उपादानस्कन्धर्मं आत्मद्शनका नामान्तर 
है, सतकायदृष्टि मी इसीको कहते हैं; (ग) अस्मिमान अथवा आत्ममान, 
आत्मदृष्टिसे चित्तकी जो उन्नति होती है वह अस्मिमान कहलाती है; (घ) 
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तृष्णा अथवा आत्मख्रह, पूर्वोक्त ३ क्शोंके रहनेसे आत्माभिमत वस्तुमें जो 
अभिष्वज्ञ उत्पन्न होता है, उसे तृष्ण कहते है। आहूयविज्ञानके स्वरूपमें 
समोह होकर उसमें आत्मदृष्टिलाभ होता है। आत्मदृशिसे चित्त अस्मिमानका 
उदय होता है। केश अकुशरू और निवृताव्याकृत रूपसे दो प्रकारका है । 
विज्ञानपरिणामका तृतीय भेद विषयविज्नप्ति है। चश्नुविज्ञानादि छः 
प्रकारके विज्ञानका अथवा विषयप्रत्यवभासका ही नाम विषयविज्ञप्ति है। 
रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्प्रष्ठय और धर्म, यह छः प्रकारकी विषयोपलब्धि 
बौद्धम्न्थोंमं तृतीय प्रकार विज्ञानपरिणाम मानी जाती है। यह उपलब्धि कुशल 
हो सकती है, अकुशर हो सकती है या उभयभावसे भिन्न अव्याकृत भी हो 
सकती है । अलोभ, अद्विष और अमोहसे युक्त विषयोपलब्धि कुशल है। तथा 
लोभ, द्वेष और मोहयुक्त उपलब्धि अकुशलू है। यह तृतीय प्रकारके विज्ञान- 
परिणाम अथोत्‌ विषयविज्ञानमें दो प्रकारके धर्म रहते हैं---१--सवेत्रग धर्म, 
जैसे कि स्पश, मनस्कार, वित्‌ , संज्ञा और चेतना। ये पांच प्रकारके धम 
आलयमें, छ्लि्ट मनमें तथा प्रवृत्तिविज्ञानमं सर्वत्र ही रहते हैं। २---विनियत 
धर्म, ये धर्मविशेष विशेष विषयर्म नियत हैं, ये सर्वत्र नहीं रहते। जैसे कि 
छन्‍्द ( अभिष्त वस्तुके प्रति अभिलाषा ), अधिमोक्ष ( निश्चित कसतुमें 
अवधारण ), स्मृति ( संघ्तुत वत्तुमं चित्तका असंप्रमोष अथवा अभिलपनता ), 
समाधि ( उपपरीक्षणीय वस्तुमें चित्तकी एकाग्रता ), घी अथोत्‌ प्रज्ञा # । 


ल्‍५०४०'+दीटनिकक क१०४2क०4+4मसपफ़काकर 8, 


 दशन, श्रवण आदि क्रियाके विषयरूपसे जो वस्तु अभिमत है उसे अभिग्रेत वस्तु 
कहते हैं । ऐसे वस्तुझे विषयमें दश्शन श्रवण आदिकी प्राथेना या इच्छाका नाम छन्द है। 
युक्ति अथवा आप्तोपदेशसे जो वस्तु अखंदिग्धरूपसे ग्रह्ेत द्ोती हे, उसे निश्चित वस्तु 
कद्दते हैं। जिस आकारमें ( जैस अनित्य अथवा दुःखमय इत्यादि ) कोई वस्तु निश्चित द्वोती 
है, उसी आकारमें द्वी उस वस्तुका चित्तमें जो अभिनिवेश किया जाता है अर्थात्‌ यदद 
वस्तु ऐसी द्वी है दूसरे प्रकारकी नहीं है, उसको अधिमोक्ष कद्दते हैं। साधक दीघेकाल 
तक अभ्यास करके अधिमुक्ति अवस्थाके प्राप्त द्दोनेपर प्रवादिगण अर्थात्‌ दूसरे स्िद्धान्तमें 
श्ाग्नद रखनेवाले लोग उसे अपने सिद्धान्तसे हटा नहीं सकते। पूबरीनुभूत वस्तुकों संस्तुत 
वस्तु कहते हैं। आलम्बन अ्रदणके नष्ट न दोनेसे असम्प्रमोष दोता दे । पूर्बग्रद्दीत 
वस्तुका पुनः: आलम्बनके आकारमें स्मरण करना अमिलपनता है। इस अवस्थाके प्रतिष्ठित 
होनेपर चित्त दूसरे आकारमें विक्षिप्त नहीं होता । वस्तुके गुण अथवा दोषका निरूपण दी 
उपपरीक्षण है । एकाप्मता द्ोनेपर चित्तके आलम्बनमें भेद अथवा भेदाभाश्र नहीं रह सकता । 
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इस प्रज्ञा या ज्ञानको विवेक कहते हैं। इसका विषय स्वरक्षण भी हो सकता 
है और सामान्यलक्षण भी हो सकता है। बौद्धदर्शनमें इसका नामान्तर धमविचय 
है | यह सम्यक्‌ू, मिथ्या अथवा संकीण हो सकता है। यह ज्ञान कदाचित्‌ 
योगसे उत्पन्न होता है कदाचित्‌ अयोगसे उत्पन्न होता है और 
कभी-कभी इन दोनों प्रकारोंसे विलक्षण है। आप्तोपदेश, अनुमान 
और प्रत्यक्ष--इन तीनोंको योग कहते हैं। इनमें आप्ततचनजन्य बोध श्रुत- 
मयी प्रज्ञा है, युक्ति-प्रयोगसे उत्पन्न बोधको चिन्तामयी प्रज्ञा कहते हें, 
ओर समाघिजन्य बोध भावनामयी प्रज्ञा कहछाता है अनाप्तोपदेश, अनुमाना- 
भास और मिथ्याप्रणिहित समाषिसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह अयोगज 
ज्ञानमें परिगणित है। उपपत्तिप्रतिलम्मिक ज्ञान--अथोत्‌ सहज ज्ञान या वह 
ज्ञान जो जन्मके साथ ही साथ उत्पन्न होता है--योगज नहीं है ओर 
अयोगज भी नहीं है। लौकिकव्यवहार्मूलक ज्ञान भी इसी कोटठिका है। 
प्रजाके द्वारा धर्मका प्रविचय करनेसे जो निश्चय प्राप्त किया जाता है, 
उससे संशयकी निवृत्ति होती है । 

ये पांच धम जिनका वर्णन किया गया है, सब परस्पर व्यावृत्त रहते 
हैं अर्थात्‌ जहां एक धर्म रहता है (जैसे अधिमोक्ष) वहां अन्यान्य धर्म नहीं 
रह सकते। इन सर्वत्रग और विनियत धर्मोके अतिरिक्त श्रद्धादि ग्यारह कुशल 
धर्मोका वर्णन भी योगाचार ग्रन्थोंमें मिलता है । 

विज्ञानवादियोंके मतसे जो तीन प्रकारके विज्ञानपरिणामकी बात कही 
गई है, वही विकल्प है। अथका आकार धारण करता हुआ विज्ञान 
ही समस्त विश्वरूप विकल्प बनता है। आल्यविज्ञानका, कझ्लिष्टमनका 
और प्रवृत्तिविज्ञाकका स्वभाव के भेदसे विकल्प तीन प्रकारका है। त्रधातुक 
विश्व जिस प्रकार विज्ञानात्मक है वैसे ही असंसक्ृृत धम भी विज्ञानात्मक ही 
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इससे अर्थात्‌ समाधिके ठीक-ठीक अभ्याससे यथाभूत परिज्ञान द्वोता हे अथांत्‌ यथाथे ज्ञानका 
उदय द्वोता है। उन्द प्रम्ृति नियत धमका जो संक्षेपमें वगन किया गया है उसकी साथ्थ- 
कता और ग्रयोजनवत्ता कुछ दिनके अभ्याससे द्वी प्रतीत दोने लगती दे। उन्दके अभ्याससे 
वीयका उदय द्वोता है, अधिमोक्षसे स्थिरता द्योती है, स्मृतिसे विक्षेपनिशृत्ति होती हे और 
समाधिस शानका उदय द्वोता दे । 

११३ 


उ ७.० ०. ->-3०-२० अर - 4.मम। 23-3० अमर +०३-.७+७-९० “यमन न ९५३०५ ७.५७०/४.०-+० आना उदिकिनआ ५ )१:४० 


[ ९० ] 


है। अनधिष्ठित मूठ विज्ञानंम कारणके बिना विकल्पोंकी प्रवृत्ति कैसे होती 
है! इस प्रकारका प्रन्‍न हो सकता है। विज्ञानवादीका समाधान यह है 
कि आल्यविज्ञानमें सर्वेधर्मोत्पादनशक्ति निहित है, अत एवं यह सबवेबीजरूप 
है। आमभ्यन्तरीय अन्योन्य संघर्षसे यह आलयविज्ञान द्दी अनन्त आकारोंको 
धारण कर तत्‌-तत्‌ विकरपोंके रूपमें परिणत होता है । 

योगाचारोंका निरवोणस्वरूप धरमंधातु परमारथ सत्य है | यह अद्वय या भेद- 
हीन तत्त्व है। इसमें ज्ञातृ-जश्ेयरूप अथवा और किसी प्रकारका भेद नहीं है । 
योगी इस परिनिष्पन्नस्वभाव धर्मंधातुका ध्यान करते-करते इसमें समाहित 
हो जाते हें और इसके साथ तादात्म्य लाभ करते हैं, जलके जलमे मिलनेसे 
जैसे तादात्म्य हो जाता है यह भी ठीक वेसे ही है। यही विशुद्ध अद्वित 
परिस्थिति हे। परिकरिपतखभाव बाह्य जंगत्‌ है जिसमें सत्त्व ( द्रव्य ), गुण 
आदिका आरोप होता है, परतन्त्रस्वभाव क्षणिक विज्ञानात्मक है । 

शाब्दाद्ययवाद वेयाकरणोंका सिद्धान्त है । भतृदरिका वाक्यपदीय ही इस 
समय इस मतका मूल ग्रन्थ है। महाभाष्यकार पतञ्जलिके दाशनिक मतने 
ही प्राचीन व्याकरणागममें स्थान प्राप्त किया था । परन्तु इस समय उन सब 
आकर अन्थोंकी उपलब्धि नहीं होती, अतः प्राचीन सिद्धान्तके विषयमें विशेष 
बातोंको जाननेका कोई उपाय नहीं है। व्याडिका बृहत्संग्रह अन्थ, रावणका 
आगम ओर इसी प्रकारके अन्यान्य अ्न्थोंका पुनरुद्धार होनेपर इस मतके 
विषयमें अनेक ज्ञातव्य बातोंका पता चलेगा। आचार्य शहइरसे पहले ही 
इस मतकी स्थापना हुई थी। हर्षचरितम अन्यान्य सम्प्रदायोंके साथ-साथ 
शाब्दिकोंका भी उल्लेख मिलता है (प्ृ० ६३२, जीवानन्द संस्करण )। 
जयन्तभट्टने न्‍्यायमञ्लरीमं ( प्ृ० ५३१ से ५३६ ), शान्तरक्षितने तक्त्वसंग्रहमें 
एवं प्राचीन जैन दाशनिकोंने भी अपने अपने अन्थोंमें शाब्दिकोंके मतका 
उल्लेख किया है। ये छोग स्फोटवादी थे । सम्भव है कि मण्डनमिश्रने ब्रह्म- 
सिद्धिम इसीके अनुरूप अद्वितवादका प्रतिपादन किया हो | मण्डनमिश्र भी 
स्फोटवादी ही थे । परन्तु शहर, कुमारिल आदिने अपनी अपनी दृष्टिके अनु- 
सार स्फोट-सिद्धान्तका खण्डन किया था । प्रकरणपश्चिकाम (प० १५४, १५५) 
शालिकनाथने जिस अद्वेतमतका खण्डन किया है, संभव है, वह मत मण्डनमिश्रका 
हो, आचाये शह्लरका नहीं है। भवभूतिने उत्तररामचरितमें जो अद्वैतवादका 
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आभास दर्शाया है, संभव है, वह भी मण्डनका ही अद्वैत हो, शहरकी 
नहीं है # । 

वैयाकरण सिद्धान्तके अनुसार पश्यन्ती वाक्‌ ही परा स्थिति रूप हे । 
अक्षर, शब्दब्रह्म, परत्रक्ष या परा वाक्‌ इसीके नामान्तर हैं। ज्ञात होता है कि 
बैयाकरणोंकी दृष्टिमं शब्दब्ह्म तथा परबक्षमं विशेष भेद नहीं है । शब्दत्क्षमे 
निष्णात होनेपर परत्रक्ष-प्राप्ति होती है--यह एक प्रकारसे वेयाकरण लोग भी 
मानते हें । परन्तु अन्यत्र इसका जिस प्रकार उपपादन देख पड़ता है व्याकरण 
आगममें उसका कोई स्थान नहीं है। पश्यन्ती वाक्‌ चेतन्यस्वरूप है, वह 
अखण्ड, अभिन्न, अद्वय परमतत्त्व है। उसमें ग्राद्ष तथा आहकका परस्पर भेद 
प्रतीत नहीं होता । इसी प्रकार देशगत तथा कालंगत क्रमका आभास भी 
उसमें नहीं है । इसीलिए यह किसी स्थानमें अक्रमा और किसी स्थानमें प्रतिसंहृत- 
क्रमा कही गयी है। नामान्तरसे इसे आत्मतत््व भी कह सकते हैं । वेयाकरण 
लोग कहते हैं कि यद्यपि इसमें भेद अथवा क्रमकी स्फूर्ति नहीं है, तथापि यह 
अवश्य मानना पड़ेगा कि इसमें क्रमशक्तिका समावेश है--“प्रतिसंहतक्रेमापि 
अन्तःसत्यप्यमेदे समाविष्टक्रमशक्तिः पद्यन्ती” । व्याकरणसिद्धान्तमं पश्यन्ती 
चलाचल, संनिविष्ज्ञेयाकार, प्रतिलीनाकार, निराकार, परिच्छिन्नाथप्रत्यवभास, 
संसृष्टार्थप्रत्यवभास तथा प्रशान्तसवांथग्रत्यवभास आदि विभिन्न प्रकारके विशेषणोंसे 
विशिष्ट देखी जाती है । 

रूप, रस आदि विषयोंमें अवाक्दर्शियोंकी जो विक्षिप्त बुद्धि उद्त 
होतीं है वह भी वस्तुतः वाक्से अभिन्न है। जो छोग शब्दयोगका अवरूम्बन 
करते हुए चित्तका समाधान करनेमें समय हुए हैं उन योगियोंकों पश्यन्ती 
वाकूका खरूप अनाबृत दीख पड़ता है। परन्तु जिनको वागूयोगम सिद्धि प्राप्त 
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# मण्डनमिश्र ओर शालिकनाथका समकालीन द्दोना असंभव नहीं हैं। मण्डनमिश्रने 
विधिविवेकमें ( प० १०९ ) बृद्दतीसे जिन वचनोंका उद्धार किया दै--कतंव्यताविषयों 
नियोग:, न पुनः कतंव्यतामाह” । वाचस्पति मिश्रने न्‍्यायकणिकामें ( ँ० १०९ ) इनके 
व्याख्यान प्रसज्में कहा हे--जरत्प्रभाकर ओर नवीनप्राभाक रोंकी व्याख्या भिन्न-भिन्न है । 
उन्होंने नवीनोंकी व्याश्याका जो उद्धरण किया है, वह ऋजुविमलामें मिलती दे। अत एव 
यह सिद्ध हुआ कि शालिकनाथ वाचस्पति मिश्रके पूवेवर्ती थे। उन्होंने बहुत स्थानोंमें 
कुमारिलके वचनोंका उछेख किया है । 
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नहीं हुईं, अंतएव जिनकी दृष्टिमं पश्यन्तीके शुद्धरूपका प्रतिभास नहीं हुआ, 
उन छोगोंके लिए पश्यन्ती आवृतस्वरूपा ही है अर्थात्‌ यह अपभशोसे संसृष्ट ही 
उन्हें प्रतीत होती है-- 
“ते तामक्रमां वा वेदयन्ते 
अपभंशीर्विविक्तां यथा वेैयाकरणाः ॥” 

ज्ञानमें जैसे सर्वदा ज्ेयका आकार अनुस्यूत रहता है, क्योंकि लौकिकज्ञान 
कदापि निर्विषक नहीं हो सकता; उसी प्रकार शब्दमं भी--अर्थात्‌ पश्यन्ती 
वाकूके स्वरूपमें भी--सर्वदा अ्थका आकार अनुस्यूत ही रहता है । सृष्टिकालमें 
यह आकार विभिन्नसा प्रतिभासमान होता है। पश्यन्ती वाकृकों सन्नि- 
विष्ज्ञेयाकार कहनेका यही हेतु है। परन्तु आकार रहनेपर भी अव्यक्तताके 
कारण उसका निश्चय नहीं होता । इसीलिए कहीं-कहीं पश्यन्ती प्रतिलीनाकार 
भी कही गई है। सूक्ष्मताके कारण जब वाकृतत्त्वका ही अवधारण नहीं होता, 
तब तदाश्रित धर्मोंका तो कहना ही क्‍या है। इसीलिए कहीं कहीं यह निराकार 
भी कही जाती है। परस्पर विरुद्ध स्वभाववाले अर्थोका आभास इसमें होनेके 
कारण यह परिच्छिन्नाथप्रत्यवभासरूपसे वर्णित होती है। पश्यन्तीके स्वरूपमें 
शब्द ओर अर्थका परस्पर पार्थक्य नहीं रहता। दोनोंकी द्दी संभिन्नरूपसे 
प्रतीति होती है । इसीलिए यह संसृष्टार्थप्रत्यवभास कही जाती है और जिस 
समय यावतीय अर्थोंकी प्रतीतिका उपराम हो जाता है, उस समय पश्यन्तीकी 
अवस्था प्रशान्तसर्वाथिप्रत्यवभास कही जाती है । 

यह पश्यन्तीरूप शब्दतत्त्व विवक्षासे अथोत्‌ अधेप्रतिपादनकी इच्छासे 
मनोविज्ञानका रूप धारण करता है। इसीका नाम मध्यमा वाक्‌ हैं--यह 
अन्तःसझ्ल्पस्वरूपा है, क्योंकि इस अवस्थाम बिन्दु और नादरूप प्राण और 
अपानवायुके उलाससे क्रका आविभौव होता है। इस आभासमान क्रममें ऋ्रमहीन 
पश्यन्ती अथवा सुपुन्ना प्रच्छन्षरूपमें अन्तरालमें रहती है। मध्यमा वाकामें 
जो क्रमका परिग्रह होता है, वह आभासमान है, क्योंकि बुद्धि जब एक 
और अभिन्न हे तथा शब्द जब बुद्धिसे अतिरिक्त नहीं है, तब भेदमय क्रमको 
आभासमान ही कहना पड़ेगा। उसे वास्तविक नहीं कह सकते। परमाथ्थ 
दृष्टिसे उसमें क्रम नहीं है । प्राणकी सूक्ष्म वृत्तिके अनुसार इस क्रमका अबि- 
भाव होता है। परन्तु जिस समय करणसमूहके अभिधातके कारण प्राणमें 
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सैंथूल्यूत्तिका उदय होता है उस समय बैखरी वाकूका आविभाव होता है। 
इसमें स्थूलत्वके कारण क्रम स्पष्ट ही मादम पड़ता है। वस्तुतः पश्यन्ती 
ही मुखमें आकर कण्ठादि स्थानके विभागसे वैखरी नामसे प्रसिद्ध होती है। 
क्रमशः बाह्याथवासना अथवा अविधाके प्रभावसे यह घट, पट आदि अभके 
रूपमें विवृत्त होकर चक्षुरादि इन्द्रियोंकी गोचर होती है; अथीत्‌ शब्दतब्क्ष अनादि 
अविद्यावासनात्मक उपष्ठवके कारण भेदको प्राप्त होकर अथेरूपमें विवर्तित होता 
है। वस्तुतः वाचकसे प्रथगूभूत वाच्य है ही नहीं। वाच्यवाचक-विभाग 
काल्पनिक है | परन्तु काह्पनिक या अविद्याजन्य होनेपर भी विद्याके 
उपायरूपमें इसका अहण करना पड़ता है । ज्ञानमात्र ही वागात्मक है, इसीलिए 
वाक्स्वरूप ही परमाथ सिद्धान्त है। 

पूर्वोक्त पश्यन्ती वेयाकरणोंका ब्द्वतत्त्व है। यह निराकार, नियतरूप- 
हीन, देश, काल आदि परिच्छेद्रहित, अक्रम तथा अनवछिन्न हे- यही अद्वित- 
तत्त्व है। क्रम अथवा भेदाभास ही संसारका रूप है--क्रमहीन पश्यन्ती स्वरूपतः 
संसारसे उत्तीण है # । 

प्राचीनकारुम शैवागमम कद्वेतवादका विशेष विवरण मिलता है । काश्मीर 
मे प्रत्यभिज्ञा तथा स्पन्दद्शनके नामसे शैवागम, शिवसूत्र तथा शिवदृष्टि 
आदि अन्थोके आधारपर जिस दर्शनशासत्रका प्रादुभोव हुआ था, वह अद्वित- 
प्रस्थानके ही अन्तर्गत है, परन्तु शझ्जराचार्यके अद्वेतवादसे किसी-किसी अंशर्मे 
बह विलक्षण है। शड्जराचार्य रैवागम मानते थे, इसमें कोई सन्देह नहीं है । 
दक्षिणामूर्त्तेस्तोत्र तथा सुरेश्वरका मानसोलछास देखनेसे यह सिद्ध होता है। 
परन्तु स्वच्छन्दतन्त्र और क्षेमराजकुत उसकी उद्योतटीका तथा इस प्रकारके 
और-और शैवागमके प्रन्थोके समालोचनसे शिवद्वितवादका वैशिष्टय कुछ- 
कुछ हृदय आता है । आगममतर्में आत्माका परमरूप चिदानन्द्धन, 
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# व्याकरणसिद्धान्तके प्रधान आचाये भवतृहरि अट्वैतवादी थे, यद्द तो स्पष्ट द्वी है। 
उमामददेखवरने स्व॒रचित तत्त्वदीपिका नामके भ्रन्थमें लिखा है-- 

“भह्यभाष्यं व्याचक्षाणो भगवान्‌ भतृद्ररिसप्यद्वैतमेवाभ्युपपच्छति यथोक्त शब्दकोस्तुमे 
स्फीटवादान्ते--तदेव॑ पक्षभेंदे अविय्यव था ब्रह्केब था स्फुटत्यथो3स्मादिति व्युत्पत््या स्फोट 
इति स्थितम्‌। आह च--शाल्नेषु प्रक्रियाभेदेरवि्वेवोपवण्यते ।? (2995 ]0॥४ं] 
(१४६००2५९, १०. 336, 
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स्वातन्व्यसार॒ तथा परमशिवात्मक है। आगमबिदोंके मतसे सांख्यके पुरुषमें 
तथा वेदान्तके ब्रक्मतत्त्वमं मी आत्माका यथाथे स्वरूप प्रकाशमान नहीं है, 
क्योंकि पुरुष बहुसंख्य हैं और ब्रह्म विमशहीन है। इस दृष्टिसे सांख्यशास्रके 
पुरुषकी अवस्था एक प्रकार विज्ञानकैवल्यावस्थामात्र है। अवश्य, यह कैव- 
ल्यावस्था है, परन्तु यह आत्माका स्वरूप नहीं है। विवेकख्यातिरूप विज्ञान- 
से इस कैवल्यका आविभाव होता है, इसीलिए इसका नाम विज्ञानकेवल्य 
कहा जा सकता है। हाँ, इसमें मी दो मार्ग हें--एक अधः और दूसरा 
ऊध्वे । अधोमागमें--यह अवस्था सांख्यके केवल्यसे अभिन्नप्राय है-- 
पशुत्वकी निवृत्ति नहीं होती, इसलिए केवल्य होनेपप भी यह 
अशुद्धावस्था है। इस अवस्थामें आणवमल रह ही जाता है। यह अवस्था 
मायाके अन्तगेत है। परन्तु दीक्षाके प्रभावसों जिस समय जीव समनाके 
ऊपर उत्त्थित होकर समग्र अध्वाओंका अतिक्रमण करते हैं उस समय काम- 
मल, मायामल और आणवमल इन तीनों प्रकारके मढोंके समष्टिरूप निखिल 
बन्धन टूट जाते हैं, सब तरहकी वासनाओंकी निवृत्ति हो जाती है। 
उस समय आत्मा अपने सत्तामात्र स्वरूपमें प्रतिष्ठित हो जाता है। यह 
सत्ता प्रकाशात्क है, इसके प्रतियोगी भावान्तर नहीं है। यह शुद्ध 
विज्ञान कैवल्यावस्था हैं ओर सांख्यके केवल्यसे विशिष्ट है। इस अवस्था 
परम शिवके सहृश सामरस्य, अवस्थितिमय ज्ञानक्रियाके न रहनेपर भी आत्मामे 
स्वभावानुरूप ज्ञानक्रियाकी अभिव्यक्ति रहती है। ज्ञानक्रिया ही चेतन्य है, 
अत एवं इस प्रकारके विशुद्ध केवल्यमें चेतन्यकी किश्वित्‌ स्फूर्त्ति रहनेके 
कारण यह सांख्यके मलिन केवल्यसे विशिष्ट हे, क्‍योंकि आगमदविदोंके 
मतानुसार सांख्योपदिष्ट  कैवल्यमे ज्ञान क्रिया नहीं रहती। यह 
अवस्था मायाके ऊपर की हैं, नीचेकी नहीं हैं। जिस ज्ञानके प्रभावसे 
कैवल्यकी प्राप्ति होती है, वह सब अवस्थाओंका संबेदनात्मक ज्ञान है। 
अर्थात्‌ जब॒ तक आदिसे अन्त तक समस्त अध्वाओंका अपने ज्ञानसे प्रत्यक्ष 
न किया जाय, तब तक उस शुद्ध केवह्यावस्थाकी अनुभूति नहीं हो सकती । 
परन्तु जिस ज्ञानके प्रभावसे सांस्यका केवल्य आविभूत होता हैं, वह इससे 
भिन्न प्रकारका ज्ञान है। वह माया और पुरुषका विवेकात्मक ज्ञान 
है। इस प्रकार कैवश्यमें ज्ञेयसे सम्बन्ध न रहनेके कारण यह 
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सदाशिवतत्त्वान्तगत मन्त्र तथा मन्त्रेधधकी अवस्थासे भी ए्रथक्‌ है। 
अथच, इसमे स्वच्छन्द, चिदानन्द्धन, परमशिवावस्थाकी भी अभिव्यक्ति 
नहीं है। आत्मा इस भृमिमें बोद्धा-मात्र है। आत्मव्याप्तिके द्वारा आत्मा इस 
विशुद्ध केवल्यमें व्याप्त हेकर उनन्‍्मना पदमे आरोपित होता है और उसके 
अनन्तर चिदानन्दघन शिवमय परमतत्त्वमें प्रतिष्ठित होता हैं। शुद्ध कैवह्यमें 
समनापयन्त सभी तरहके बन्धन उपशाम्त रहते हें। परन्तु उपशमका 
संस्कार ज्यों-का-ज्यों बना रहता है। उस्त समयमें उसीको अवच्छेदक मानना 
पड़ेगा । इसलिए केवल्यावस्था भी सोपाधिक कोटिमें गिनी जा सकती हैं। 
परस्तु विद्यामयी उनन्‍्मना शक्तिकी व्याप्तिके प्रभावसे जब इस अवच्छेदककी निवृत्ति 
हो जाती है, तब अनवच्छिन्न, स्वतन्त्र, चिन्मय तथा आनन्दमय शिव भावका 
उदय होता है । यह दशा विश्वमयी होती हुईं भी विश्वसे उत्तीर्ण है । 
शैवाचारयगण सांख्य-योगके पुंरुष तथा वेदान्तके ब्रक्षको आत्माकी अपरा- 
वस्थामें मानते हैं । इनके मतमें ब्रह्म आत्माकी परापरावस्था भी नहीं है, परावस्था- 
की तो बात ही क्‍या है ? परमशिवावस्था ही आत्माकी परावस्था है । शैव छोग 
कहते हैं कि ताइशावस्था वेदान्तादि शात्रोंमें वर्णित नहीं हुईं है। वस्तुतः 
वही अद्वय तत्त्व है। जीवकी पुयष्टक अथवा लिन्नशरीरमे “अहं' प्रतीति रहती 
है। जब तक जीवकी आत्मव्याप्ति, विद्याव्याप्ति, तथा शिवव्याप्ति पूर्णतया 
नहीं होती तब तक आत्मोपासनासे ज्ञानकी प्राप्ति होनेपर परमशिवपदमम प्रतिष्ठित 
होनेकी सम्भावना नहीं है--“तेः शैवपाशुपतलाकुलादिभिः नानात्मवादिभिः 
शिवत्व॑ कह्पितम्‌ । आत्मनां व्यापकत्वनित्यत्वामूत्तेलचित्त्वसुष्ट््वाद्नन्तधर्म- 
साम्येन शिविकरूपाणामपि केनचित्‌ कहपनामात्रेण नियुक्तिकेन भिन्नशिवरूपत्व- 
मुच्यते । ते सर्वे व्याख्यातव्यापिकात्मोपासकाः शैवेउर्मिनू अद्वयनये परमशिवं 
व्याख्यातस्वरूपं न गच्छन्ति, न _तमन्मयीभवन्ति । सांख्ययोग-वेदान्तवादादयस्तु 
अपरदशावस्था एवं, इति केन तेषामियत्पद॒प्राप्तिसम्भावनाउपि” ( स्वच्छन्द- 
तन्‍्त्रके ऊपर क्षेमराजक्ृत--उद्योतटीका 9।३९१-३९२ )। 
शिवाद्वयमतम परमार्थ स्वतन्त्र चिदात्मा है, इसीलिए अज्ञानका स्वरूप 
इस दृष्टिसे शाह्हरमतसे किश्वित्‌ भिन्नरूपसे वर्णित होता है। इस मतमें भी 
अज्ञान ही संसारका एकमात्र हेतु हे ओर ज्ञान मोक्षके प्रति एकमात्र कारण हे । 
इस आगमम मूछ अज्ञान आणवमल नामसे प्रसिद्ध है। बोध अथवा चिझ्भावमें 
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स्वातन्ध्यकी हानि एक प्रकारका अज्ञान है तथा स्वातन्व्यमं बोधका अभाव 
अथवा जड़त्व दूसरे प्रकारका अज्ञान है। अज्ञान अपूर्ण ज्ञानका नामान्तर 
है। यह परमेश्वरस्वरूपगोपनात्मक है | इससे आत्मा तथा अनात्माका अन्यथा 
अभिमान होता है। एकमात्र परमेश्वरके स्वातन्च्यसे ही इसका आविर्भाव होता 
है। पहले जो अज्ञान दो प्रकारका बतछाया गया है उसीको तान्त्रिक परि- 
णामसे पोरुष तथा बौद्ध अज्ञान कहते हैं । दीक्षा प्रभृतिके द्वारा पोरुष अज्ञानकी 
निवृत्ति होनेसे और तदनन्तर बौद्ध अज्ञानके आविभाव होनेसे जीवन्मुक्ति 
दशाका आविर्भाव होता है। केवल बोद्ध ज्ञानसे विशेष फल नहीं होता । परन्तु 
पौरुष ज्ञान निरपेक्ष होता हुआ मोक्षका कारण होता है। दीक्षामें पुरुषगत 
पाशका ही शोधन होता है, बुद्धिगत पाशका शोधन नहीं होता । बोद्ध अज्ञान 
दुरध्यवसायात्मक है। बौद्ध अज्ञान कर्मंका कारण नहीं है, परन्तु कर्म 
ही बौद्ध अज्ञानका कारण है। केवल बोद्ध अज्ञानके निवृत्त हो जानेसे मोक्षकी 
प्राप्ति नहीं होती। इस बौद्ध अज्ञानकी निवृत्तिक अनन्तर बौद्ध ज्ञानका 
प्रादुभोव होता है। यद्यपि यह शुद्ध है तथापि यह विकर्पनात्मक है और 
विकल्पमात्र ही संसार है । बुद्धिगत अज्ञानके---अनिश्चय तथा विपरीत ज्ञान-- 
ये दो स्वभाव हैं। विकल्प अथवा सहुचित ज्ञान ही पुरुषगत अज्ञानका 
स्वरूप है| इसीलिए संसारके मूल कारणरूपमें इसका निर्देश किया जा सकता 
है। दीक्षादिसि इसकी निवृत्ति हो सकती है, इसमें सन्देह नहीं है। परन्तु 
अनध्यवसायरूप बौद्ध अज्ञान जब तक निवृत्त नहीं होगा, तब तक दीक्षाकी 
सम्भावना ही कहां ? तच्बशुद्धि तथा शिवसंयोजन ही दीक्षाका स्वरूप है। हेय 
तथा उपादेयका पहले निश्चय होनेसे ही यह हो सकती है। इसीलिए इस 
इृष्टिसे अध्यवसायात्मक ज्ञान ही प्रधान माना जाता है। पुनः पुनः अभ्यासके 
फलसे बोद्ध ज्ञान पोरुष अज्ञानका भी नाश कर देता है। विकल्प ज्ञानकी पुनः 
पुनः आवृत्तिसे पयेवसानमें अविकहृपक ज्ञानका आवि्भाव होता है। आत्मा 
प्रकाशस्वरूप है, इसमें विकरपजन्य सक्लोचके न रहनेसे इसे शिवस्वभाव मान 
सकते हैं । अतएव सर्वथा सभी वस्तुओंमें निश्चयात्मक सम्यक्‌ ज्ञान 
अपेक्षित है । 

जिस समय पुरुषका पशुसंस्कार क्षीण हो जाता है और उसके आणव, 
काम्ये तथा माय्य इन तीनों प्रकारके मलोंका क्षय हो जाता है, उस समग्र 
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सब तरहके बन्धनोंकी निषृत्ति हो जानेसे पुरुष परा संविवके साथ तादात्यलाभ 
करता है। उस वक्त उसमें निर्विकश्पयक ज्ञानका आविर्भाव हो जाता है। 
. पूर्णोउहम” इत्याकारक विमर्श ही इसका स्वरूप है। कृत्रिम अहंकार प्रभृति 
विकह्पके अन्तर्गत हैं । परन्तु इसमें किसी प्रकारका विकल्प नहीं रहता-- 
इसीको पोरुष ज्ञान कहते हैं। दीक्षादिसे पोरुष अज्ञानकी निवृत्ति होनेपर 
ताहश अज्ञानाभावरूप आत्मज्ञान अभिव्यक्त नहीं हो सकता, क्योंकि शरीरा- 
त्मक कार्म्म मल आत्मज्ञानकी अभिव्यक्तिम प्रतिबन्धक है। देहान्तमें होनेपर 
उक्त प्रतिबन्धके न रहनेके कारण आत्मज्ञान अभिव्यक्त होता हैं-- 
शिवत्वका छाभ हो जाता है। 

परमेश्वरकी शक्तिका संचार ( शक्तिपात ) दीक्षाके निमित्त है और दीक्षा 
मुक्तिकी निमित्त है-- 

(स्मात्‌ प्रविततादस्मात्‌ परस्थानविबोधनात्‌ । 
दीक्षेव मोचयत्यूदूध्वे शेवं॑ धाम नयत्यपि ॥!! 

शक्तिसंचारके तीत्रत्वमें तारतम्य हो सकता है। तीत्रतमशक्तिके संचारसे 
अनुपायादि-क्रमसे दीक्षा होती है जिससे उसी वक्त केवल्य प्राप्त हे! जाता है। 

शिवाद्ययशाखके श्रवणसे जिस बौद्ध ज्ञानका उदय होता है उससे अज्ञान- 
ज़म्भित बौद्ध ज्ञान विलीन हेता है और जीवन्मुक्तिका उदय होता है। परन्तु 
अदीक्षितको यह बोद्ध ज्ञान हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसे तो शाख्रके 
श्रवणमें ही अधिकार नहीं है। इसीलिए उसे शाख्रवबोधनिमित्तक बौद्ध ज्ञान 
नहीं हे! सकता । विशेषतः जिसका पोरुष ज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है, उसको 
बौद्ध ज्ञानसे ताहश फल भी नहीं मिल सकता । 

शक्त्यद्वयसिद्धान्तके विषयमें इस समय प्रायः सभी छोग विस्मृत हो गये 
हैं, परन्तु प्राचीनकालूमें इस सिद्धान्तका प्रभाव दाशनिक तथा धार्मिक साहित्यके 
ऊपर था। हम पहले संक्षेपमं शिवाद्वयवादके विषयमे कुछ कह आये हैं । 
वध्तुतः शिवाद्वयसिद्धान्तसे शाक्ताद्वैतततका मूलतः कोई विशेष मेद नहीं 
है, जो कुछ है वह उपासनाका बहिरकज्ञ भेदमात्र है। इसीलिए सोमानन्दक्ृत 
शिवदृष्टिकी टीका उत्पलदेवने शाक्तोंका “स्वयूथ्यानद्वयवादिनःः कहकर वर्णन 
किया दे, खण्डन नहीं किया। उसमें लिखा हे --“यस्या निरुपाधिज्योतीरूपायाः 
शिवसञ्ज्ञया । व्यपदेशः परां तां त्वामम्बां नित्यमुपास्महे ।” शाक्त लोग 
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शक्तिव्यतिरिक्तरूपसे शक्तिमानका स्वीकार नहीं करते | वे लोग कहते 
हैं कि शक्तिमान्‌ अथवा शिव वस्तुतः शक्तिका ही उपाधिहीन परम 
अवस्थामात्र है । क्‍ 

शाक्ताद्वेतता विशेष परिचय प्राप्त करनेके लिए पाठकोंको चाहिये कि 
मालिनीविजय, स्वच्छन्दतन्त्र, शक्तिसूत्र, परातजिशिका, तनन्‍्त्राठोक, मातृकाचक्र- 
विवेक, योगिनीहदय, त्रिपुरारहस्य ( ज्ञानखण्ड ), वरिवस्यारहस्य आदि अन्थ 
देखें । यद्यपि इनमें दो एक ग्रन्थोंके सिवा रोष समी अन्थ शह्रसे अवोचीन 
ही हैं, तथापि इससे सम्प्रदायके अविच्छेदके कारण शाक्त सिद्धान्तकी 
प्राचीन धाराका परिचय मिल जायगा | 

प्राचीन अद्वेतवादकी आलोचनाके सिलसिलेम नाथसम्प्रदायके विषयर्म 
भी दो एक बातें कह देना अप्रासब्षिक न होगा। नाथ आचार्य कहते हैं 
कि इस मतके आदि गुरु नाथरूपी परमेश्वर हैं । मत्स्येन्द्र, गोरक्ष, जालन्धर, 
चर्पटी, चतुरञ्जी, विचारनाथ प्रभृति सिद्धाचार्योंने अपने अल्ोकिक जीवन 
तथा ज्ञान-ऐश्वयेके प्रभावसे इस मतका बहुत प्रचार किया था। अभिनव- 
गुप्ताचार्यने तन्त्रालोकमें जो अद्धंच्यम्बकमाग अथवा तुरीयमा्गका उल्लेख 
किया है, किसीके मतमें, वह नाथमा्गका ही प्राचीन रूप है। किसी-किसी 
स्थानमें यह मत अतिमाग नामसे भी पुकारा जाता था। भरव और भेरवीके 
अनन्तर छोकिक जगतमें मीननाथ ( मच्छन्द ) ही इसके आदि प्रचारक थे । 
ज्ञात होता है कि कामख्पक्षेत्र # इस मतका आदिप्रचार स्थान है। सिद्ध- 
सिद्धान्तपद्धति, सिद्धसिद्धान्तसंग्रह, विवेकमातेण्ड, नाथसूत्र, गोरक्ष-उपनिषत्‌ , 
निरज्ञनपुराण, योगवीज, अमनस्क आदि ग्रन्थ इसी सम्प्रदायके हैं। किन्तु 
ये सब ग्रन्थ शझ्डरसे प्राचीन हैं या नहीं, इसमें संशय है । अवधूत-सम्प्रदायके 
साथ नाथोंका सम्बन्ध था। यद्यपि कहीं-कहीं कापालिकोंकी निन्दा भी इस 
सम्प्रदायके ग्न्थोंमें दीख पड़ती है तथापि कुछ हेतुओंसे अनुमान किया 


& तन्त्रमागेके साथ-साथ कुलमाग भी अनादिकालसे ही प्रचलित है। यद्द कुलमार्ग 
अतिनय अथवा कालीनय भी कह्दीं-कद्दीं कद्दा गया दे । रदहस्यवित्‌ श्ञानियोंमें यह अद्धेश्यम्बक- 
मठिका नामसे अस्रिद्ध था। भेरव (दक्षिणपीठनायक )--भैरवी--सिद्धमीन या मच्छन्द, 
इस क्रमसे यद्ट मत जगतूमें पहले प्रश्त हुआ था। तनन्‍्त्रालोककी टीकामें मच्छन्द तुरीयनाथ 
नामसे कद्दे गये हैं, क्‍योंकि ये चतुथेमठके अध्यक्ष थे । 
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जाता है कि किसी विषयम कापालिकोंके साथ नाथोंका सम्बन्ध भी था। यह 
प्रकष्ट अद्वैतवाद है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। आचाये नित्यनाथने सिद्ध- 
सिद्धान्तपद्धतिम सृष्टिके पू्वकी स्थितिका जो वर्णन किया है उससे यह बात 
स्पष्ट हो जाती है। उन्होंने लिखा है कि उस समय ब्रह्मा आदि देवगण नहीं 
थे, प्रथिवी, जरू आदि पांच भूत भी नहीं थे, देश और काल भी नहीं ये, 
वेद तथा ग्राज्ञ, चन्द्र, सूये, विधि, कश्यप ओर नियति ये सब कुछ भी नहीं थे । 
उस समय केवल एकमात्र स्वप्रकाश सत्‌ वस्तु ही थी, उसीको परम पद # 
कहते हैं। उसका स्वरूप सच्चिदानन्दमय है। इस अन्थम कर्मखण्ड, ज्ञानखण्ड, 
तत््वखण्ड, और निरज्लनखण्ड, इस क्रमसे अपने साम्प्रदायिक सिद्धान्तका निर्णय 
किया गया है। नाथमतम परतत्त्व या परत्रक्ष अव्यक्त, अनाम और अनादिनिधन 
कहा गया है। उसकी एक स्वरूपभूता शक्ति ( निज-शक्ति ) हैे--यह 
उससे सवेथा अभिन्न है। साधारणतः इसका इच्छारूपसे ज्ञान किया जाता है । 
स्वातन्व्य ही उसका स्वरूप है। उससे उन्मेषफलस्वरूप पराशक्तिका आवि- 
भाव होता है । परा शक्तिका विकाश अपरा शक्ति है। अपरा भूमिके अनन्तर 
अहन्ताकी वृद्धिसे सूक्ष्म शक्तिका उल्लास होता है ओर उसीसे संवेदनशीला 
कुण्डलिनी शक्तिका उन्मेष होता है । इन पांच प्रकारकी शक्तियॉँमें से प्रत्येक 
शक्तिम पांच-पांच गुणोंके रहनेसे समूल शक्तितत्तम पश्चरविशति गुण माने 
जाते हैं # । शक्तिके स्फुरणकी पूर्वावस्थामे ब्रह्म निगुण हे--शक्तिकी स्फूर्ति तथा 
गुणोंका आविभाव समाथक है। रशक्तिके सदश अनादि पिण्ड भी स्वरूपतः 
निर्गुण है, परन्तु शक्तिविभागके साथ-साथ उससे क्रमशः गुणमय परमानन्द, 
प्रबोध, चिद्रूप, प्रकाश तथा सो5हं भावका विकाश द्वोता है। यहां भी प्रत्येक 
भावमें पांच-पांच गुणोंका आविभोाव होता है। इसीलिए संष्टिमागमें अनादि 
पिण्ड भी पश्चविंशतिगुणविशिष्ट हो जाते हैं। इस विषयका विस्तृत विवरण 
यहांपर देना अनावश्यक हे । 
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# न ब्रह्मा विष्णुरुद्ा न सुरपतिसुरा नेव पृथ्वी न चापों नाभिने -- वायुने च गगनतलू 
नो दिशों नैेव कालः। नो वेदा नैव प्राणा न च रविशशिने नो विधिनंव कल्पः स्वज्योतिः 
सत्यमेक जयति तब पद सचिदानन्दमूर्ते ॥ 

( सिद्धस्िद्धान्तपद्धति, प्रारम्भ ) 
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शड़रसे परवर्ती प्राचीन वेदान्त 


शइहरके पश्चात्‌ भट्टभास्कर तथा यादवप्रकाशका नाम विशेषरूपसे 
उल्लेखयोग्य है। भट्टभास्करने त्रिदण्डिमतके अनुसार वेदान्तसूत्रपर एक 
भाष्यकी रचना की थी। इनका आविर्भावकाल निश्चित नहीं है | परन्तु ९म 
शताब्दीमें ये जीवित थे, ऐसा अनुमान होता है #। ये भी भतृप्रपशद्चके सहश 
समुच्चयवादी थे। भरृप्रपश्चका मत समुच्चयवाद है, जिसका वर्णन पहले 
किया जा चुका है। भास्करका मत यह है कि केवल ज्ञानसे मोक्ष नहीं हो 
सकता, कर्मकी भी आवश्यकता है | ज्ञानकी उत्पत्ति कर्मसे नहीं होती, श्रवण- 
मननरूप साधनसे ही होती है । अतणव जैसे--ज्ञान के लिए यावज्जीवन शम, 


# कोई-कोई लोग इन्हें १०म शताब्दीका लेखक समझते दे ( द्रष्टव्य--बढ़ोदासे प्रकाशित 
आनन्दज्षानकृत वेदान्तके तकंसंग्रहकी भूमिका, पृ०१६ )। उदयनाचायेने कुसुमाशलिके 
द्वितीय स्तवकमें 'ब्रह्मपरिणतेरिति भास्करगोत्रे युज्यते! यह कहकर उनके नाम तथा ब्रह्म- 
परिणामवादका उल्लेख किया है। उदयनने ९०६ शकाब्द या ९८४ स्लीष्टाब्दमें लक्षणावलीकी 
रवना की थी, अत एवं १०म छताब्दीके पूवे, अथ च शझरके अनन्तर इनका आविभाव 
हुआ था । परन्तु किसी-किसीका मत दे कि भास्कर शड्जरके समकालीन थे ओर उसी समय 
उन्होंने शड्स्‍डरमतका खण्डन किया था। इन लोगोंके मतमें शह्डराचायने गीताभाष्यके द्वितीय 
अध्यायके प्रारम्भमें जो ज्ञानकमंसमुच्चयवादका खण्डन किया है, वह भास्करका मत दै। 
भास्कराचाय वाचस्पतिंके पूवंवर्ती थे, इममें तो कोई सन्देह द्वी नहीं द्वो सकता। ब्रह्मसूत्रके 
भाष्यमें ( ३।३।२९ ) भास्करका वचन है--“यदि पुण्यमपि निवतेते किमथथा तहिं जातिः ? 
इत्याशबक्य उच्यते' इत्यादि । वाचस्पतिमिश्रने भामतामें उसका उल्लेख किया है। यथा-- 
वे तु पुण्यमपि निवतेते किमथो तहिं जातिः, इत्याशडक्य सूत्रमवतारयन्ति! इत्यादि । 
यहांपर 'ये” इस पदसे भार्कराचाये द्वी अभिप्रेत हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है, क्योंकि 
यह वचन भास्कर-भाष्यमें मिलता है। वाचस्पतिका समय ८९८ संवत्‌ या 4४१ ई० है। 
इससे यह सिद्ध होता द्ै कि भास्कर इससे पहले ही विद्यम न थ ओर इससे पहले द्वी उन्होंने अपने 
प्रन्थक्ी रचना की थी। गीताके ऊंपर एक भास्करभाष्यकी पुस्तक मिलती है। इसकी हस्तलिखित 
प्रति गवनेमेण्ट संस्कृत कालिज बनारसमें विद्यमान है। इसके अतिरिक्त दिवाकरभश्टके पुत्र, 
श्रीकण्ठके शिष्य, एक और भट्टभास्कर नामक आचायेका पता चलता दै। उन्होंने शिवसूत्रपर 
एक वार्तिक बनाया था। वे काइ्मीरके शैवाचार्योर्में अन्यतम थे। इनका जन्मकाल अभिनव 
शुप्के पूत है। इन्होंने भी गीताके ऊपर एक भाष्यकी रचना की थी, किन्तु यह पुस्तक इस 
समय उपलब्ध नहीं है। गीताके १८ अ०» के श्य छोककी टीकामें अभिनवगुप्ताचायने एक 
और भास्करका उल्लेख किया है। ये वेदाम्ती भासंकर थे अथवा शोव भास्कर थे, इसका 
निश्चय नहीं दे । 
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दम आदिका अनुष्ठान आवश्यक है, नहीं तो अपवर्ग नहीं मिरू सकता-- 
वैसे ही उसके लिए आश्रभकर्मानुष्ठान मी आवश्यक है। कमोंका 
त्याग किसी अवस्था उचित नहीं है । श्रुतिमें कहींपर भी सभी कमेके त्यागका 
उपदेश नहीं मिलता । पुत्रैपणायाश्र व्ततिषणायाश्र लछोकेषणायाश्र व्युत्थायाथ 
मिक्षाचये चरन्तिः इस श्रोत वचनसे शाह्वरसम्प्रदायवाले अनुमान करते हैं कि 
निखिल कर्मका त्याग ही श्रुतिका सिद्धान्त है। परन्तु भास्करका कथन यह हे 
कि इसमें कर्मत्यागका प्रसड्भ ही नहीं हे। इसमें पुत्रादिलिन्नक गाहंस्थ्य 
आश्रमसे आश्रमान्तरकी प्रतिपत्तिकी बात कही गई है। स्मृतिमं इसकी 
व्यवस्था भी है। उसीके अनुसारा इस वचनका आशय समझना चाहिए, 
नहीं तो 'भिक्षाचर्य” पदसे बौद्ध, जेन प्रभृति अवैदिक सम्परदायोंका 
भिक्षाचरण मानना पड़ेगा । स्मृतिम त्रिदण्ड, यज्ञोपवीत प्रभृतिकी 
व्यवस्था उत्तम आश्रमके लिए हैं। सर्वकर्मत्यागी केवल ज्ञानसे ही अपवर्ग- 
लाभ करते हैं, यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि श्रेताश्वतरका वचन 
वस्तुतः इसका समथन नहीं करता--“तपःप्रभावाद्‌ देवप्रसादाच्च ब्रह्म ह 
श्रेताश्वतरोडथ विद्वान्‌ | अत्याश्रमिभ्यः परम पवित्र प्रोवाच सम्यग्रषिसब्जुष्टम ॥! 
उपनिषत्‌का यह वचन कमेत्यागके अनुकूल नहीं माना जा सकता , क्‍योंकि 
आश्रमलड्डनकारीको अत्याश्रमी कहनेसे भाषाका अपव्यवहार ही होता है । 
अपराधी प्रायश्वित्ताह है, उसकी योग्यता किसी दृष्टिसे नहीं मानी जा सकती । 
और पक्षान्तरमें यदि “अत्याश्रमी” शब्दसे ज्ञानीका ग्रहण किया जाय, तो 
वह भी ठीक नहीं माद्म पड़ता; क्योंकि उस अवस्था “प्रोवाच! पदका 
प्रयोग नहीं हो सकता। भास्करने युक्तियोंसे सिद्ध किया है कि कर्मका त्याग 
नहीं हो सकता, और शाख्का भी उस प्रकारका अभिप्राय नहीं है । वेदा- 
नन्‍्तवाक्यसे केवल अभ्ज्ञान होता है, उससे सांसारिक सब कुछ निवृत्त 
नहीं होता । जब तक उपासना अथवा निद्ध्यासन आदि नहीं किये जाते, तब 
तक छलेंशोंका बीज दग्ध नहीं होता । विद्या अथवा ज्ञान अपवगेके उपयुक्त साधन 
हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है। परन्तु भास्करके मतमें विद्याका फल शह्हर- 
मतसे विलक्षण है, क्योंकि भेदज्ञानरूप अविद्याकी निवृत्ति करके विद्या 
मुक्तिकी साधक नहीं होती है। वाक्याथज्ञानसे निखिल द्वेतज्ञान निषृत्त नहीं 
होता। जब तक शरीरका सम्बन्ध रहता है, तब तक शरीर, इन्द्रिय, मन 
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प्रभतिसे रूप, रस आदिका ज्ञान अवश्य ही उत्पन्न होगा । परन्तु देहपातके 
अनन्तर भेदज्ञान पूर्णरूपसे निबृत्त हो जाता है ओर सर्वज्ञत्व॒प्रभृति पारमेश्वर 
धर्मोका आविभाव होता है--लोौकिक तथा अलोकिक सभी कमे उस समय 
निवृत्त हो जाते हैं। अत एवं जब तक 'मेरा शरीर! इत्याकारक बोध रहेगा, 
तब तक आश्रमोचित कर्म करना ही पड़ेगा। कतृत्व, भोक्तत्व प्रभृति औपा- 
धिक हैं । जब्र तक उपाधि--शरीर--वर्तमान रहेगी, तब तक उनका अपाय 
नहीं हो सकता । परन्तु ज्ञानीको करतृत्वमें अमिमान नहीं रहता और अज्ञानीके 
लिए अभिमान स्वाभाविक है, यही दोनोंमें मेद है। भास्करके मतमें जीव- 
दृशामं ठीक ठीक मुक्ति नहीं होती। राग-द्वेपसे किसी प्रकारसे छुटकारा 
अवश्य मिल जाता है, किन्तु आत्यन्तिक मुक्ति अथवा ब्रह्मभावापत्ति नहीं 
होती । उसके छिए ज्ञान और कमे दोनों ही अपेक्षित हैं | ज्ञानसे अविद्याकी 
निवृत्ति होती है, परन्तु भेदज्ञान निवृत्त नहीं होता | प्रारब्ध कर्म रह ही जाता 
है। पूर्व जन्मोंका--वर्तमान जन्मके ज्ञानोदयके पूर्ववर्ती समयका--संचित कम 
नष्ट होता है, तथा ज्ञानोदयके उत्तरकालीन कमैसे सम्बन्ध नहीं होता । 
परन्तु ज्ञानशक्तिसे प्रारब्धका नाश नहीं होता है। यथा--“अप्मिः अश्रपटल् 
न दहति, इन्धनं तु दहति--कोउत्र पयनुयुज्येत, विचित्रा हि शक्तयो भावा- 
नाम! । प्रारब्धका नाश न होनेसे देहावस्थाकालमें जीवका कतृत्व और 
भोक्तत्व अनुबृत्त ही रह जाता है। अत एवं कर्मसहित विद्या ही अपवर्गकी 
साधन है, केवल विद्या नहीं--(समुच्िताभ्यामेव ज्ञानकर्मभ्यामविद्यानिवृत्तिद्वारेण 
अपवर्गो व्यज्यते नान्यतरेण' । 

भास्कर कहते हैं कि श्रण और मननका पुनः पुनः अभ्यास करनेसे 
तत्‌” और '“त्वम! पदार्थकी व्युत्पत्ति होकर आत्मस्वरूपका ज्ञान होता है। 
यह सबको नहीं होता । जिसके चित्तम संस्कार अपटु है वह एक ही बारमें 
ब्रह्मात्ममावका अनुभव नहीं कर सकता । जब तक अविदया रहती है तब तक 
कतेव्य रह ही जाता है। इसके निवृत्त हो जानेपर जब ब्रक्मभावका उदय 
होता है, तब किसी प्रकारका कतंव्य शेष नहीं रहता । भास्करका कहना है 
कि साक्षात्कारात्मक ज्ञानके लिए केवल एक ही बार श्रवण अथवा मनन करना 
पर्याप्त नहीं है । 

उनके मतमे प्रपश्च परमात्माका अवस्थाविशेष है। यह सत्य है, तथा 
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मेद भी सत्य है। इसका आश्रयण करके ही सभी व्यवहार निष्पन्न होते 
हैं। जीवात्मा तथा परमांत्मामें स्वभावतः अमेद ही है, परन्तु उपाधिके कारण 
भेद आ जाता है। उपाधिके निवृत्त हो जानेपर भेदभाव छूट जाता है--- 
यही मुक्ति अथवा शुद्ध परमात्मरुपमें स्थिति हे । 

भास्कर ब्रह्मका स्वाभाविक परिणाम मानते हेैं। ब्रक्षके शक्तिविक्षेपसे 
ही सृष्टि ओर स्थितिका व्यापार निरन्तर चछ रहा है। जैसे सूये अपनी 
रहिमियोंका विक्षेप करते हैं वैसे ही त्रप्न भी अपनी अनन्त और अचिन्त्य 
शक्तियोंका विक्षेप करते हैं । ब्रह्मके एताहश परिणामव्यापारका फल ही यह 
जगत्‌ है । परिणाम ब्रह्मका स्त्रभाव है । निरवयव वस्तुका परिणाम नहीं हो 
सकता, यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि परिणामका एकमात्र प्रयोजक स्वभाव है | 
सावयवत्व नहीं है । क्षीरसे दघिरूप परिणाम होता है, उसका यह कारण नहीं 
है कि क्षीर सावयव है । परन्तु यह उसका स्वभाव ही है। यदि सावयवत्वको 
परिणामके कारणरूपसे स्वीकार किया जाय, तो जलके दधिरूप परिणामका 
प्रसक्ञ आवेगा । भास्कर कहते हैं कि वस्तुतः सूक्ष्म विचार करनेसे प्रतीत 
होता है कि सावयव वस्तुका परिणाम हो ही नहीं सकता, निरवयवका ही 
परिणाम होता है--“अप्रच्युतस्वरूपस्य शक्तिविक्षेपलक्षण: । परिणाम यथा 
तन्तुनाभस्य पटतन्तुव॒त! | जसे अच्युतस्वरूप तन्‍्तु ही पटरूपमें अवस्थित 
होता है, आर जैसे अच्युतस्वभाव आकाशसे ही वायुकी उत्पत्ति होती है, वैसे 
अच्युतस्वभाव ब्रह्मसे ही जगतका आविर्भाव होता है---“चेतनस्य सर्वैज्ञस्य 
सर्वशक्तेः स्वतन्त्रस्य शाख्रेकसमघिगम्यस्य जगत्कारणस्य परिणामों व्यवस्थाप्यते, 
स॒ हि स्वेच्छया स्वात्मानं छोकाहिताथ परिणमयन्‌ स्वशकत्यनुसारेण परिणमयति ।”” 
साधारण मनुष्यकी बुद्धिमें ऐसी सामथ्ये नहीं है जिससे वह वस्तुशक्तिका 
परिच्छेद कर सके। परमेश्वरकी स्वाभाविक शक्ति अचिन्त्य है। कार्य- 
कारणभावके विषयमें भास्कर कहते हैं कि काये सत्‌ है, कारण ही तत-तत्‌ 
अवस्थाको प्राप्त होकर कार्यका रूप धारण करता है। अवस्था और अवस्था- 
वानमे--धर्म और धर्मीमें आत्यन्तिक भेद नहीं है, दोनों एक ही वस्तु हैं । 
गुणहीन द्रव्य तथा द्रव्यहीन गुण--दोनोंका ही सम्भव नहीं है । उपलब्धिसे 
भेदामेदका पता चछता है। समुद्र जलरूपमें एक है, किन्तु तरज्ञादिरूपमें नाना 
है। परन्तु तरज्ञादि समुद्रके ही धर्म हैं, समुद्र तरज्ञादिका धर्म नहीं है । इसी- 
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लिए ये समुद्रके शक्तिरूपमें माने जाते हैं। शक्ति ओर शक्तिमानम अनन्यत्व 
और अन्यत्व दोनों ही सिद्ध हैं शक्तिमानके एक होनेपर भी शक्तिगत भेद्‌- 
का प्रत्याख्यान नहीं किया जा सकता है। इसीलिए भास्करने कहा है-- 
'तस्मात्‌ सर्वमेकानेकात्मकम्‌ , नात्यन्तं भिन्नमभिन्न वा! । 

कारणकी दो प्रकारकी अवस्था है, एक स्वरूपावस्था और दूसरी कार्यो 
वस्था । ईश्वरकी शक्ति भोक्‍्तृ ओर भोग्यरूपसे दो प्रकारकी है। उसकी भोकतृ- 
शक्ति जीवरूपमें अवस्थित रहती है और भोग्यशक्ति आकाशादि अचेतनरूपमें 
परिणामको प्राप्त होती है # । क्‍ 

पहले कहा गया है कि उपासना अथवा योगाभ्यासके बिना अपरोक्ष 
ज्ञानका लाभ नहीं होता इसका स्वरूप क्‍या है, यह जानना चाहिए। भास्करने 
अपने ग्रन्थम इसका परिचय दिया है। वाकू, मन, बुद्धि, महान्‌ आत्मा 
और शान्त प्रपश्चातीत ब्रह्मतत्त--भास्करके मतमे निवृत्तिमागका यही क्रम है । 
सबसे पहले वाक्‌ अथवा निखिल बच्चेन्द्रियोंके व्यापारका मनके अन्दर संयमन 
करना होगा । सझ्ृहप, काम, स्मृति प्रभृति वृत्तियोंका जो आश्रय है, वही मन 
है। इन्द्रियव्यापारके निरुद्ध हो जानेपर मनका ज्ञानात्मक बुद्धि | उपसंहार 
करके बुद्धिका महान्‌ आत्मा या ओोक्ताम स्थापन करना चाहिए। सबके 
अन्तम इस महान्‌ आत्माकों अथोत्‌ जीवात्माको शान्त प्रपश्चातीत स्वेब्यापी 
अमृतरस परमात्माके साथ संसृष्ट करना चाहिए और 'स एवाहमस्मि! हत्या- 
कारक भावना करनी चाहिए---यही योग अथवा उपासना है, जिसका फल 
अपरोक्षज्ञान अथवा विष्णुके परमपदकी प्राप्ति है। सनकादिकृत योगशास्रम 
भी यही योग कहा गया है, क्योंकि उस मतमें ध्यान, धारणा तथा समाधि 
ही योगका अन्न है। इसमें अभिप्रेत ब्रह्मकी प्राप्तिके लिए चित्तकी एकाग्रता- 
को ध्यान कहते हैं। प्राण, इन्द्रिय, बुद्धि और मनके युगपत्‌ संधानकों धारण 
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# भास्करमतानुसार भेदभेदमें जो विरोध दे, उसते द्वानि नहीं है, क्योंकि प्रमाणके 
प्रतीतिसिद्ध द्ोनेपर विरोध अथवा अविरोधका विचार अनावश्यक है-- 
“थप्रमाणतश्चेतू प्रतीयेत को विरोधो5यमुच्यते । 
विरोध चाउविरोधे च प्रमाणं कारणं मतम्‌ ।। 


। भास्करके मतमें अध्यवसाय इसका स्वरूप और अहृड्डार इसका धमम है। भास्कर कहते 
हैं--अन्तःकरण दो प्रकारका है--बुद्धि और मन । 
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कहते दैं। श्रद्धा और प्रयत्नके साथ-साथ नित्य चिन्ताको समाधि कहते हैं । 
भास्करने अपने ग्रन्थम। सनकके योगमहत्तव्यज्षक वचनका भी उद्धार 
किया है । 

जयतीथकी गीताटीकासे ( २।५४ ) प्रतीत होता है कि भास्करके 
मतानुसार ब्रक्षा, विष्णु और शहर ये तीनों देव परमात्माके स्वरूप नहीं हैं, 
किन्तु अवयवभूत हैं । यही त्रिमूर्ति-उत्तीर्ण-ब्ह्मवाद नामसे प्रसिद्ध है। वासुदेव 
अथवा कृष्ण परमात्मा नहीं हैं--इस प्राचीन मतका जयतीभने अपनी गीता- 
टीकामें उद्धार किया है ( गीताटीका १३॥१२ )। किसी-किसीका विश्वास है 
कि यह प्राचीन मत ब्रह्ममृत्रभाष्यकार भास्कराचायका ही है। जयतीर्थने 
उसी टीकामे ( २।०७ ) भास्करके निष्कामकमविषयक मतका भी उद्धार 
किया है । 

भास्करके मतमे सृष्टिकम यों है--(१) अव्याकृत आकाश अथवा भूत- 
सूक्ष्म । सर्वज्ष स्वेशक्ति परमात्मा प्राणियोंके भोगकारको समासन्न समझ कर 
पहले इनकी सृष्टि करते हैं। (२) हिरण्यगर्भ । (३) हिरण्यगर्भमे अनुप्रवेश 
तथा उसी रुपमें अवस्थिति। (9) आकाशादिक्रमसे ब्रह्माण्डसृष्टि । 
(७) स्थावरान्त समग्र जगतकी सृष्टि। सृष्टि प्राणियोंके कर्मका अनुसरण 
करनेवाली ओर स्वाभाविक है। सृष्टिके आरम्भमें परब्रह्मके अनुग्रहसे उसमें 
प्रतिष्ठित वेद प्रजापतिके मनमें आविर्भूत होता है। सृष्टिके साथ-साथ वेदका 
भी आविभांव हो जाता है । 

मुक्ति दो प्रकारकी है--(१) सद्योमुक्ति और (२) क्रममुक्ति | दोनों ही 
उपासनाके फलरूप और अनावृत्तिकी साधक हैं अथोत्‌ दोनों प्रकारोंमे किसी 
प्रकारकी मुक्तिका छाभ होनेसे मानव-आवतेम लोटकर आना नहीं पड़ता । जो 
साक्षात्‌ अर्थात्‌ कारणब्रक्षके उपासक हैं वे सद्योमुक्तिछाम करते हैं। जो 
परम्परासे ब्रह्मोपासना करते हैं--जो कार्यत्रक्षके उपासक हैं--वे सबसे पहले 
अर्चिरादिमागसे ( देवयानपथसे ) हिरण्यगर्भमें प्रवेश करते हें । इसके 
बाद अन्तःकरणके शुद्ध होनेपर वे ही ज्ञानप्रकरष प्रातकर हिरण्यगरभके साथ- 
साथ एकत्र मुक्तिताभ करते हैं। हिरण्पगर्भ ही कार्यत्रक्ष है। महाप्ररुयमें 
कार्यत्रक्षके नष्ट हो जानेपर हिरण्यगभ जिस समय परम पदढको प्राप्त होते हैं 
उसी समय हिरण्यगभके अज्ञीभूत पूर्वोक्त जीव भी परमपदको प्राप्त होते हदें | 
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मुक्त पुरुषोंग जो छोग परमकारणसमुच्चयको प्राप्त होते हैं उनके 
ऐश्वर्यकी अवधि नहीं रहती, परन्तु जो मुक्त होकर भी प्रथक्‌ रहते हैं-- 
जिनकी कार्यत्रह्षम अवस्थिति होती है--उनके ऐश्वर्यकी अवधि है # । इसीलिए 
तादश मुक्त पुरुष जगतके व्यापारमें हस्तक्षप नहीं कर सकते । एकमात्र 
नित्यसिद्ध परमेश्वरका ही इसमें अधिकार है। अणिमादि सिद्धियां इनकी ऐश्वये 
हैं। स्वातन््यात्मक ऐश्वये एकमात्र परमेश्वरका ही है। सूर्यमण्डल ही आधि- 
कारिक मण्डल है, क्योंकि यह अधिकारमें--लोकानुग्रहव्यापारमें--प्रवृत्त है । 
इसका नामान्तर संवत्सरचक्र अथवा वैराजशरीर है। इसमें सब छोक, सब 
वेद तथा सब देवगण पूर्णतया संनिविष्ट हैँ। काये ब्रक्षकोकपयन्त ही लिख 
शरीर रहता है । इसीलिए वस्तुतः यह भी संसारमण्डलके ही अन्तर्गत है। 
लिन्न सूक्ष्म होनेके कारण शीघ्र छीन नहीं होता, परन्तु कार्यत्रह्मकोकके 
अतिक्रमण करनेसे लिब्नकी निवृत्ति हो जाती है। उस समय करणवगे नहीं 
रहता । कारणावस्थामें सब एकाकार हो जाता है। भास्करके मतसे मोक्ष 
ससम्बोध है अर्थात्‌ मोक्षम ज्ञान रहता है। वे कद्दते दें कि यही श्रोत मत 
है। मोक्षके विषयमें शह्लराचायंके निःसम्बोध पक्षकों भास्कर मानते ही नहीं । 

यादव भी मेदामेदवादी थे। यह कहना कठिन हैं कि ये यादवाचाये 
( ११०० खी० ) रामानुजके गुरु काश्वीनिवासी यादवग्रकाशसे भिन्न हैं 
या नहीं । श्रुतप्रकाशिकाकार सुदशनका मत यह है कि बशद्यसृत्रम (१।४।२०) 
जो आरस्मरथ्यका मत कहा गया है, उसीके आधारपर यादवप्रकाशका 
सिद्धान्त प्रकाशित हुआ था। वेदान्तदेशिकाचायने अपने परमतभन्ञ नामक 
ग्रन्थम भास्कर तथा यादवप्रकाशके मतोंकी समाझोचना की है । व्यासराजने 
तात्पयेचन्द्रिकाम मी यादवप्रकाशके मतका उछेख किया है। यादवप्रकाशने 
ब्रक्षसूत्र तथा गीताके ऊपर भेदामेद पक्षके अनुसार भाष्य रचना की थी। 
यादव निगुण ब्रह्म तथा मायावाद नहीं मानते थे। इनके मतमें ज्ञानकर्म- 
समुच्चय ही मुक्तिका साधन दे-शुद्ध ज्ञान अथवा शुद्ध कर्मसे मुक्ति नहीं 





नरिनन *चकीनसमनक 





'परि+ अविननी--सवकमलनन-ल+ +-0 न 


* काये ब्रह्मलोकमें मुक्त पुरुष अपनी इच्छाके अनुसार शरीरका धारण और परिद्ार भी 
कर सकते द्वै। उभय अवस्थामें ह्वी काम--विषयोंका भोग--मनके द्वारा होता है। शरीरी 
अवस्थामें--जाग्रदवस्थाके स्रदश स्थूलभावसे उपभोग होता है और विदेद अवस्थामें 
स्वप्नवव्‌ द्ोता दे । 
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हो सकती है। इनके मतमे भेदज्ञानसे संसारकी प्रवृत्ति होती हे और 
मेदाभेदबोधसे संसारकी निषृत्ति होकर मोक्ष प्राप्त होता है। भेद तथा 
अमेद समरूपमें सत्य हैँ । वित्‌ और अचितम कोई वास्तविक भेद नहीं 
है। यादव कहते हैं कि इसीलिए साधनबलढूसे अचित्‌ क्रमशः चितमें परि- 
णत हो जाता है। दोनों ही अनादि काल्से ब्रह्मके विकाशरूपमें बतेमान 
हैं। भारकर तथा यादवम यह भेद है कि भारकर सत्य उपाधिका स्वीकार 
करते हैं, परन्तु यादव उपाधिवाद मानते ही नहीं । ब्रह्म मिन्ना-भिन्न है। 
ब्रह्मका स्वरूप सन्‍्मात्र है।चित्‌, अचित्‌ तथा ईश्वर ब्रह्म ही का उपभेद 
है । ईश्वर स्वप्रकाश, सवेशक्तिसम्पन्न तथा आनन्दमय है, परन्तु जीव खण्ड- 
भावमात्र है। ब्रह्म अपनी परिणामशक्तिसे अपनेको बहुत बना लेते हैं--बे 
प्राणमयरूपमें चित तथा अचितके प्राण हैं। यादवप्रकाश भी और-और 
प्रावीन आचार्येके समान जीवन्मुक्ति नहीं मानते । ये परिणामवादी थे 
( सवाथसिद्धि ० १३ )। % 

पिशाचभाष्यके विषयमे मध्वसम्पदायमे प्रसिद्धि है कि पिशाचने बाद- 
रायणहइृत ब्रह्मसूत्रके ऊपर एक भाष्य बनाया था |। पिशाचका गीताभाष्य 
तो प्रसिद्ध हे ही । 


श्जराचार्यसे रत्नप्रभाकारपर्यन्त अद्वेतवेदान्तका हातिहास । 


शड्डराचार्यके साक्षात्‌ शिष्यों तथा अन्धथोंके विषयमें पहले ही कुछ कहा 
जा चुका है। सुरेधवराचाययके शिष्य सर्वज्ञात्ममुनि थे । इन्होंने ब्रक्षसृत्रके ऊपर 
सड्क्षेपशारीरक नामका एक सुन्दर पद्मात्मक व्याख्यान बनाया था। इस 
ग्रन्थ ग्रन्थकारने अपने गुरूका देवेश्वर नामसे उल्लेख किया है। दीधैकाल्से 
इस प्रन्थका पठन-पाठन चछा आ रहा। अत एवं इसपर अर्वाचीन अनेक 
विशिष्ट वेदान्ताचायोंकी टीकाएँ विद्यमान हैं । उनमेंसे नृ्सिहाश्रमकी तत्त्ववोधिनी, 
मधुसूदनसरखतीका सारसंग्रह, पृरुषोत्तमदीक्षितकी सुबोधिनी और रामतीथेकी 


# इनका कालतर्वविषयक वचन--“कालो उत्यन्तो जस्रपरिणामी मुदृत्तोद्दोरात्रादिविभाग- 
थुकू सवैषां परिणामहेतुः” ( सवार्थसिद्धि, १० ६३१ ) | 

' दृष्टव्य--3., 'र, ॥₹75079 शिया ७8772 द्वारा सम्पादित चतुःपूत्री 
मध्वभाष्यभूमिका, लौ जोनेल प्रेस, मेलापुर मद्रास १९२४ । 
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अन्वयार्थप्रकाशिका ही प्रधान हैं। राघवानन्द्सरस्वतीकृत विद्याम्रतवर्षिणी तथा 
विश्ववेदकृत सिद्धान्तदीप अर्मी तक प्रकाशित नहीं हुए। पश्चप्रक्रिया 
नामक एक और ग्रन्थ भी सर्वज्ञात्ममुनिरचित हैं [ द्रष्टन्य---!90।85 
पृणलायंओं ७०५०02०८, '४०. 3609 8 ], परन्तु उसका प्रामाण्य सर्वथा 
निश्चित नहीं है । 

स्वेतन्त्रस्वतन्त्र वाचस्पतिमिश्रका नाम भारतीय दर्शनके इतिहासमे बड़े 
सम्मानके साथ लिया जाता है। उन्होंने वेशेषिक दर्शनकों छोड़कर और सभी 
दर्शनोंपर उत्कृष्ट व्याख्यान ग्रन्थ बनाये थे । वेदान्तशास्त्रम वाचस्पति- 
मिश्रके दो अन्थ अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । एक मण्डनमिश्रकी बद्मसिद्धिके 
ऊपर ब्रह्मतत्त्वसमीक्षा नामकी टीका और दूसरी शड्जराचार्यके शारीरकभाष्यके 
ऊपर भागमती #। त्द्षतत्त्वसमीक्षा इस समय उपलब्ध नहीं है, परन्तु भामती 
सत्र प्रसिद्ध है । न्‍्यायकन्दलीकार श्रीधराचार्यने भी अद्वयसिद्धि नामक एक 
वेदान्तग्रन्थका निर्मोण किया था (द्रष्टन्य--न्यायकन्दली, प्ृ० ५) | अव्ययात्माके 
शिष्य विमुक्तात्मा प्राचीनकालमं एक प्रसिद्ध वेदान्ताचाय हो गये हैं। इनका 
इष्टसिद्धि नामक ग्न्थ शाइरवेदान्तके मूल ग्रन्थोंमें परिगणनाके योग्य है। मधुसूदन- 
सरखतीने अपनी अद्वैतसिद्धिका सिद्धिनामान्त चतुर्थ ग्रन्थरूपमें उछेख किया है। 
ब्रह्मसिद्धि ( मण्डनक्त ), नेष्करम्यसिद्धि (सुरेध्वरक्कत), इश्टसिद्धि (विमुक्तात्मकृत), 
इन तीन प्राचीन सिद्धिनामान्त ग्रन्थोंकी अपेक्षा ही उन्होंने अपने ग्रन्थकों 
चतुर्थ कहा है ।+ दइृष्टसिद्धिके ऊपर आचार्य ज्ञानोत्तमकी टीकाने प्राचीन 
कालमें ही अधिक ख्याति प्राप्त कर ली थी । ज्ञानोत्तमने इस टीकाके अतिरिक्त 
नेष्कम्यसिद्धिप चन्द्रिका और अक्षसूत्रशारीरकभाष्यपर विद्याश्री नाम 


(सकल न अवकनमीन++-+नतन>त-+क 











(५३७५ ५०-२७ -3-जजअक 3 3ध8०१,७७-७ २+क---क 33-33. अमन 


* भामतीके ऊपर अमलानन्द अथवा व्यास्राश्रम रचित कल्पतर प्रसिद्ध टीका है, मुद्रित भी 
हे परन्तु इसके अतिरिक्त भामतीतिलक नामकी एक और टीका मिलती है, जिसके रचयिताका 
नाम अछ्लाल है। अह्लालके पिताका नाम त्रिविक्रमाचाथ और माताका नाम नागमाम्बा था। ये 
किस देश ओर किस समयके थे इसका अभी तक निर्णय नहीं हुआ है । नामसे प्रतीत होता 
है किये दाक्षिणात्य थे। अपने गुरु व्यासाभ्रमको उन्होंने नमस्कार किया है, इससे 

हृ प्रतीत दोता है कि ये कल्पतरुऋारसे भअवोचीन थे। इनके ग्रुरुछा नाम श्रज्ञानारण्ययोगी 
था, ऐसा प्रतीत द्वोता दे । 


| थोड़े दी दिन हुए कि बड़ोदासे गायकवाडग्रन्थमालामें ज्ञानोत्तमद्दी दीकाके साथ 
इष्स्रिद्धिका प्रकाशन हुआ है । 
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दो टीकाएँ रची थीं ।. वे ज्ञानोत्तम चित्सुखाचार्यके गुरु गॉड़िश्वराचार्य ज्ञानो- 
त्तमसे मिन्न हैं। वे चोलदेशवासी थे। उन्होंने उसमें अपने पिताका नागेश 
नामसे उल्लेख किया है । अत एवं किसी-किसीका मत है कि उन्होंने यह टीका 
गृहस्थाश्रमावशथाम ही बनाई थी। यदि वे संन्यासावस्थामँ टीका लिखते 
तो पिताका नाम निर्देश न कर गुरुका नाम निर्देश करते। ग्रसिद्धि है 
कि ये ज्ञानोत्तम, सर्वज्ञात्मा और तत्त्वबोधके बाद काश्ची सर्वैज्ञपीठके 
अध्यक्ष हुए थे । 
शह्रके साक्षात्‌ शिष्य प्मपादाचायने शारीरकभाष्यके एक भागपर 
पश्चपादिका नामक एक व्याख्यान लिखा था। उसके ऊपर परमहंसपरित्रा- 
जकाचाय अनम्यानुभवके शिष्य यतिवर प्रकाशात्माने विवरण नामसे एक 
उत्कृष्ट व्याख्यान अन्थकी रचना की थी। इस अन्थका महत्त्व इतना अधिक 
हो गया था कि वेदान्तदशनके इतिहासमें भामती प्रस्थानके अनुरूप 
विवरणका एक प्रथक्‌ प्रस्थान ही प्रकाशित हो गया। प्रकाशात्माने शारीरक 
भाष्यके ऊपर न्यायसंग्रह नामकी एक टीका लिखी थी। शाब्दनिणय नामसे 
प्रकाशात्माका एक और भी ग्रन्थ इस ससय उपलरूब्ध होता है। न्यायसंग्रंह 
और शाब्दनिर्णयके प्रकाशित हो जानेपर वेदान्तशाखत्रके प्राचीन समयका बहुत-सा 
विवरण माल्म हो जायगा, ऐसी आशा है। उत्तमामृतयतिके शिष्य ज्ञानामृत- 
यतिने सुरेध्वरक्ृत नेष्कम्येसिद्धिकि ऊपर विद्यासुरभि नामक एक सुन्दर टीका- 
ग्रन्थकी रचना की थी । इस समय यह ग्रन्थ उपलब्ध तो है, परन्तु अभी तक 
इसका प्रकाशन नहीं हुआ । 
नैषधचरितके कर्ता श्रीहर्षका नाम सर्वत्र ख्यात ही है, क्‍योंकि अति 
प्राचीनकालसे ही इस काव्य अन्थके पठन-पाठनका सम्प्रदाय चछा आ रहा 
है। श्रीहपने खण्डनखण्डखाद्य नामसे एक उत्कृष्ट खण्डनात्मक प्रकरण अन्थकी 
रचना की थी। यद्यपि अभिनव वाचस्पतिमिश्रने खण्डनोद्धार नामक अ्रम्थर्मे 
तथा और भी कई एक नेयायिकोंने विभिन्न समयमें भिन्न-भिन्न प्रकारसे इस 
ग्रग्थके निराकरणके लिए यत्न किये थे, तथापि खण्डनकी कीर्ति लेशमात्र भी 
मलिन नहीं हुईं। शह्डरमिश्र जैसे नेयायिकने खण्डनके ऊपर टीका ढिखी 
थी, यह खण्डनके ही महत्त्वका परिचायक है। अद्वयाश्रमके शिष्य रामाह्वयने 
वेदान्तकीमुदी नामकी ब्क्षसूत्रके प्रथथ 9 अधिकरणोंके ऊपर एक आहछो- 
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चनात्मक टीका बनाई थी। सिद्धान्तलेशसंग्रह तथा अन्यान्य परवर्ती ग्न्थोंमें 
कोमुदीकारके नामसे जिस आचार्यके मतका उछेख किया गया है वे वेदान्त- 
कोमुदीकार रामाद्वय ही हैं #। 

शारीरकभाष्यके ऊपर रामानन्दतीथके शिष्य अद्वितानन्दका ब्रह्मविद्याभरण 
नामक एक उच्चकोटिका व्याख्यान अन्थ है । ( कुम्भकोणमसे यह ग्रन्थ प्रका- 
शित हुआ है ) आत्मवासके शिष्य आनन्दबोधभट्टारक तो एकमात्र न्याय- 
मकरन्दके नामसे ही अमर हो गये हैं। चित्सुख आदि बड़े बड़े आवचार्योने 
इसके ऊपर टीकाएँ लिखी हैं । न्‍्यायदीपावली, प्रमाणरत्रमाढा तथा प्रकाशा- 
तसयतिके शाब्दनि्णयपर दीपिका नामकी टीका--ये इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ 
हैं। चित्सुखाचायके गुरु गोडेश्वराचाये ज्ञानोत्तमके किसी अन्थकी उपलब्धि 
अभी तक नहीं हुई है। परन्तु ज्ञानोत्तम भी उस कालमे प्रसिद्ध अन्थकारोंमें 
गिने जाते थे । चित्सुखकी तत्त्वप्रदीषिकासे पता चलता है कि ज्ञानोत्तमने 
न्‍्यायसुधानामक एक दशनग्रन्थकी रचना की थी। इसी प्रकार प्रत्यकू- 
स्वरूपाचायेक्ृत नयनप्रसादिनी टीकासे भी ज्ञानोत्तमकृत ज्ञानसिद्धि नामक दूसरे 
ग्न्थका परिचय मिलता है। चित्सुखाचाये तत्त्वदीपेका नामक एक 
ही अन्यसे जगत्‌विस्यात हो गये हैं। इस समय भी वेदान्तज्ञसमाजमें 
इस प्रन्थका प्रचार तथा समादर अतुलनीय है। परन्तु चित्सुसने और 
भी बहुतसे ग्रन्थ बनाये थे। उन्होंने शारीरकभाष्यके ऊपर भाव- 
प्रकाशिका, मण्डनकी ब्रक्षसेद्धि और सुरेश्वरकी नेष्कम्यैसिद्धिपर क्रमसे 
अभिप्रायप्रकाशिका तथा भावतत्त्वप्रकाशिका नामक टीकाएँ छिखी थीं। 
आनन्दबोधके न्यायमकरन्द तथा प्रमाणरलमाछके ऊपर उनकी एक टीका 
मिलती है। प्रकाशात्माके पश्चपादिकाविवरणपर चित्समुखकी भावद्योतनी नाम- 
की टीका है। इसके अतिरिक्त अधिकरणसंगति तथा ।अधिकरणमजञ्नरीनामक 
छोटे-छोटे और दो ग्रन्थ उनके हैं। चित्सुखाचार्यने विष्णुपुराण तथा श्रीमद्भागवत- 
पर भी सुन्दर व्याख्यान छिखे थे । इन्होंने खण्डनखण्डखायके ऊपर एक उत्कृष्ट 
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# यद्द ग्रन्थ भी उपलब्ध दे, परन्तु इसका प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ है। 

ये दो ग्रन्थ मद्राससे प्रकाशित |0प9] 0 0000709] २९८५९८०७।८) के पश्चम खण्डमें 
प्रकाशित हुए दें । काशी संस्कृत कलिजमें अधिकरणमजरीकी १५२५ संवत्‌में लिखी गई एक 
प्रति है, उसमें उसका नाम अधिकरणमणिमल्लरी लिखा है । 


[ १११ ] 


व्याख्यान लिखा था जो इस समय काशी संस्कृतकालेजसे प्रकाशित हो रहा है । 
विज्ञानात्ममगवान्‌ नामसे ज्ञानोत्तमके एक और दूसरे शिष्यका पता चलता है । 
इन्होंने श्वेताश्वतर, तैत्तिरीय प्रभूति उपनिषदोपर विवरणात्मक टीकाएँ बनाई थीं। 
चित्सुखाचायके प्रधान शिष्य थे सुखप्रकाज्ष, उन्होंने आनन्दबोधाचार्यके न्याय- 
मकरन्द तथा न्यायदीपावलीपर टीकाएँ बनाई थीं। अपने गुरुके तत्त्वप्रदी- 
पिकाके ऊपर उन्होंने भावद्योतनिका नामक जिस व्याख्यानकी रचना की 
थी। उसके प्रकाशित हो जानेपर चित्सुखका सिद्धान्त समझनेमें विशेषरूपसे 
सहायता मिलेगी। अधिकरणरलमाझा नामक उनका एक अअन्थ और भी 
उपलब्ध है । 
अनुभवानन्दके शिष्य व्यासाश्रम अथवा अमलानन्दने भामतीके ऊपर 
वेदान्तकल्पतरु नामक एक टीका बनाई थी । भामतीप्रस्थानमें उसकी सबसे 
अधिक प्रसिद्धि है # । संक्षेपसे भाष्यके अनुसार ब्रह्ममृत्रका अभिप्राय समझनेके 
लिए अमलानन्दने शाखदपंण नामसे ब्रक्मयूत्रके ऊपर एक स्वतन्त्र वृत्ति 
ग्रन्थका निमोण किया है। अन्थके क्षुद्र होनेपर भी इसका महत्त्व किसी 
अंशम न्यून नहीं है । 
अनुभूतिस्वरूपाचाय. यतिने गोडपादीय माण्ड्रक्यकारिकाके शाहइर- 
भाष्यपर टीका लिखी है। आनन्दबोधरचित प्रमाणरत्नमालापर भी उनकी एक 
टीका मिलती है । अनुमूतित्वरूपके शिष्य जनादनक्ृत तत्त्वाछोक एक समय 
अति प्रसिद्धिको प्राप्त हुआ था । अब भी इस ग्न्थका स्वेथा छोप नहीं हुआ 
है । इसके प्रकाशनसे मध्ययुगके वेदान्तके इतिहासपर विशेष प्रकाश पड़ेगा । 
नरेन्द्रनगगरीके शिष्य प्रकाशानन्दने तत्वाठोकपर तत्त्वप्रकाशिका । नामकी 
एक उत्कृष्ट टीकाकी रचना की थी। आनन्दशैरू या आनन्दगिरिके शिष्य 
अखण्डानन्दने पश्चपादिकाविवरणके ऊपर तत्त्वदीपन ३ ओर भामतीके ऊपर 


... # इसके ऊपर अप्पयदीक्षितके परिमलको छोड़कर और भी कई एक टीकाएँ थीं, 
जिनमेंसे वेद्रनाथकृत कल्पतरुमज्रीकी अधिक प्रसिद्धि हैं। इसकी एक प्रतिका कुछ अश गवन- 
मेन्ट संस्कृत कालिज, बनारसमें दहे। 
| तत्त्वालोक तथा तत्त्वप्रकाशिकाके विषयमें वेलाइरकृत 307770897 रि०फछां 
859४० 5006६४ की प्न्थसूची नं० ११०६ देखनी चाहिये । 


| काशी संस्कृत कालेजमें तत्वदीपनकी १५३३ शकाब्दमें लिखी गई एक प्रति 
वियमान दे । 


[ ११२ ] 


ऋजुप्रकाशिका टीका लिखी थी अथौत्‌ इन्होंने वेदान्तके भामतीपस्थान तथा 
विवरणग्रस्थानपर अपना पाण्डित्य प्रकट किया था । प्रत्यक्स्वरूपाचार्यकी चित्‌- 
सुखीकी टीका मानसनयनप्रसादिनी अत्यन्त प्रसिद्ध ग्रन्थ है। प्रत्यकृस्वरूपका 
समय ज्ञात नहीं है परन्तु उनके ग्रन्थकी १५५२ सं० में छिखी गई एक प्रति 
मिलती है । 

जनादेनसवज्ञके पुत्र स्वामीन्द्रपूणके शिष्य विष्णुभट्ट उपाध्यायने पश्च- 
पादिकाविवरणके ऊपर ऋजुविवरण नामक एक टीकाकी रचना की थी। 
विद्यातीयं, भारतीतीर्थ, विवारण्पस्वामी प्रभूतिका नाम वेदान्तदशनके 
१४शतकके इतिहासमें विशेषरूपसे उल्लेखयोग्य है। विद्यातीर्थ ( या विद्या- 
शक्कर ) परमात्मतीर्थके शिष्य थे । उनका यद्यपि कोई विशिष्ट ग्रन्थ उपलब्ध 
नद्वीं होता, तथापि माधवाचार्य या विद्यारण्य स्वामी और सायणाचार्यके ऊपर 
उनका जो असाधारण प्रभाव था उसीसे उनके महत्त्व तथा गौरवका अनुमान 
किया जा सकता है। भारतीतीर्थ भी एक प्रकारसे माधवाचार्यके गुरु- 
स्थानीय ही थे। कुछ ग्रन्थ भारतीतीथें तथा माधवाचाये दोनोंके संयुक्त 
नामसे प्रचलित हैं। भारतीतीथके परमानन्दतीथ और रामानन्दतीथ दो शिष्य 
भरे । परमानन्दकी अवधूतगीतापर एक टीका है। और रामानन्दने विष्णुमट्कृत 
ऋजुविवरणके ऊपर त्रय्यन्तभावदीपिका नामक टीका बनाई थी। माधवाचाये 
ओर उनके आता सायणाचार्यके विषय बहुत वक्तव्य होनेपर भी स्थानाभावसे 
अधिक नहीं लिखा जा सकता # | माधवाचाय संन्यास लेनेके पश्चात्‌ विद्यारण्य- 
स्वामी नामसे प्रस्यात हुए थे। इनके रचित वेदान्तविषयक ग्रन्थ ये हैं-- 
विवरणप्रमेयसंग्रह, बृहदारण्यकवार्तिकप्तार, अनुभूतिप्रकाश, पश्चदशी, जीवमन्मुक्ति- 
विवेक, वेयासिकन्यायमाला तथा ब्रक्कगीतादीका | इनमेंसे क्रिसी-किसी अन्थको 
बनानेमें उन्हें भारतीतीथका सहयोग प्राप्त हुआ था । विद्यारण्यके शिष्य राम- 
कृष्णने पश्चरशीपर जो टीका लिखी है, वह सबसे अधिक प्रसिद्ध है। आनन्दा- 
श्रमके शिष्य शझ्रानन्दकी कैवल्योपनिषत्‌ , कीषीतकी उपनिषत्‌ , नृर्तिहतापनीय, 
ब्रक्, नारायण आदि भिन्न-भिन्न उपनिषदोंपर दीपिका नामक टीका है। 
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& जिनको इस विषयमें विशेष जिज्ञासा दो उन्हें आर० नरबिंहाचाये कृत ॥(20॥9- 
ए००)७॥५७ थ॥०१ ॥5 (ए० 27000675 नामक उत्कृष्ट एवं विस्तृत प्रबन्ध [॥0|3॥ 
53॥(0५0०/ 9 नामक पन्नमें देखना चाहिये । 








[ ११३ ] 


माधवमन्त्रीके समकालिक एक और माधवका पता लगता है। ये आ्नि- 
रस गोत्रके थे । इनके पिताका नाम चौण्डभट्ट ओर माताका नाम माचाम्बिका 
था। ये प्रसिद्ध रोवाचाय काशीविलास क्रियाशक्ति पण्डितके शिष्य थे। ये प्रथम 
बुक तथा द्वितीय हरिहरके अधीन गोआका शासन करते थे। ये असाधारण 
योद्धा थे--'भुवनेकवीर' “उपनिषन्मागेप्रतिष्ठापनगुरु ऐसी इनकी प्रसिद्ध 
थी। प्रसिद्ध नेयायिक उपस्कारकतों शह्रमिश्रने खण्डनखण्डखाद्यके ऊपर 
एक टीका बनाई थी । यह प्रकाशित हो चुकी है। शझरने भेदरत्नप्रकाश- 
की रचना करके अद्वितमतका खण्डन करनेका प्रयल किया था । इस 
प्रकार एक प्रसिद्ध नेयायिकका वेदान्तपर टीका लिखना ठल्ेखयोग्य है। परमहंस 
पसरिाजकाचायय आनन्दपूण अथवा विद्यासागरका नाम सर्वेत्र परिचित है। 
एकमात्र खण्डनकी टीकासे ही इनका यश चारों ओर फेंल गया। इन्होंने 
और भी बहुतसे अद्वैतवेदान्तके ग्रन्थ बनाये थे, ब्रह्मसिद्धिकी टीका--भाव- 
शुद्धि, बृहदारण्यकवार्तिकटीका--न्यायकर्पछतिका, पश्चपादिकाटीका, पश्च- 
पादिकाविवरणटीका--टीकारल, ये सब इनके प्रसिद्ध टीकाग्रन्थ हैं । 
इन्होंने न्यायचन्द्रिका नामक एक प्रकरण अन्थ भी बनाया था। इस अ्न्थके 
चार परिच्छेद हैं #। आनन्दपूर्णके समयका अभी तक निश्चय नहीं हुआ है। 
इन्होंने अपने ग्रन्थम वादीन्द्र, वासुदेवसूरि, विष्णुभट्ट, मानमनोहर, नीति- 
तत्त्वाविर्भाव, न्यायलीलावती प्रभृति अन्थकार तथा अ्न्थोंका उछेख किया है। 
शुद्धानन्दके शिष्य आनन्दके भी अनेक अ्न्थ प्रसिद्ध हैँ। प्रायः ये सभी 
ग्रन्थ टीकात्मक ही हैं। उनकी बनाई हुईं शारीरकभाष्यकी टीका ( न्याय- 
निर्णय ), गीताभाष्यकी टीका, पश्चीकरणविवरण, उपदेशसाहखी-टीका, न्याय- 
रत्नदीपावली-व्यास्या, वाक्यबृत्ति, त्रिपुटी आदि अन्थोंकी टीका, मुख्य-मुख्य 
उपनिषदोंके भाष्योंकी व्याख्या विशेषरूपसे उलेखयोग्य है। इनकी उपदेश- 
साहसी-टीकाकी एक प्रति काशी संस्कृतकालेज पुस्तकालयम विद्यमान है । 
उक्त प्रतिका छिपिकाल शक संवत्सर १४७३ है। वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावलीकार 
प्रकाशानन्दने दृष्टिसष्टिवादके ऊपर उत्कृष्ट ग्रन्थका निर्मोणकर वेदान्तके मुख्य 





# व्याख्यारत्नावली नामसे प्रसिद्ध वियासागरकी एक मद्दाभारत टीका उपरूब्ध द्वोती 
है। काशिका-व्याकरणके ऊपर भी इनकी प्रक्रियामअजरी नामक एक टीका हे । 
१५ 


[ ११४ ॥ 


सिद्धान्तका सर्वत्र युक्तिपूवक प्रचार करनेका प्रयलल किया था। उनके शिष्य 
नानादीक्षितने उस अन्थके ऊपर पिद्धान्तद्ीपिका नामक एक व्याख्या लिखी 
थी। इेशवीय सोलहवीं शताब्दीम मधुसूदनसरस्वती तथा नृसिंहाश्रम अन्यान्य 
पण्डितोंसे अधिक प्रसिद्ध थे। मधुसूदनसरत्वतीके संक्षेपशारीरककी बात 
पहले कही जा चुकी है। उसे छोड़कर गीताटीका--गूढ़ाथदीपिका, दशशछोकी- 
टीका--सिद्धान्तबिन्दु, मुक्तिस्वरूपालोचनात्मक वेदान्तकल्पछतिका, अद्वितरत्न- 
रक्षण आदि ग्रन्थ वेदान्तशाख्रके हतिहासमें प्रसिद्ध हें। अद्वितरत्नरक्षण शझह्र- 
मिश्रके भेदरत्नका प्रतिवादरूप है | परन्तु मधुसूदनकी प्रधान कीर्ति है--अद्वैत- 
सिद्धि। यद्यपि यह अन्थ मध्वसम्पदायके ग्रन्थविशेषके खण्डनके लिए बनाया 
गया था, तथापि साधारणतः अथक्वितसिद्धान्तको परिष्कृत नेयायिकरीतिसे 
जाननेके लिए यह सर्वश्रेष्ठ वेदान्तग्रन्थ है। मधुसूदनके भक्तिससायन, महिम्न:- 
स्तोत्रकी टीका आदिकी आलोचना करनेकी यहां आवश्यकता नहीं है। मधु- 
सूदन काशीमे ही रहते थे--अपने समयंमे संन्यासी सम्प्रदायके अग्रणी थे। जग- 
ज्ञाथाश्रम तथा गीवांणेन्द्र सरस्वतीके शिष्य नृर्सिहाश्रमकी कीर्ति भी वेदान्तमें सर्वत्र 
व्याप्त है। उनका वेदान्ततत्त्वविवेक सं० १६०४ वि० अथवा १५०७ ई० में रचा 
गया था । नृसिंहाश्रमने इसपर दीपन नामक एक टीका स्वयं लिखी थी। इनकी 
तत्तबोधिनी-संक्षेपशारीरककी टीकाके विषयमे पहले ही कहा जा चुका है #। 
नृसिहरचित अन्यान्य ग्रन्थोंमं अद्वेतदीपिका, भेदधिकार, पश्चपादिकाटीका-वेदान्त- 
रत्नकोष, पश्चपादिकाविवरणटीका--प्रकाशिका तथा अखण्डानन्दकत तत्त्वदीपनकी 
टीका--भावप्रकाशिका विशेषरूपसे प्रसिद्ध हें। इनका नृसिहविज्ञापन नामक 
एक छोटा अन्थ प्रकाशित हो चुका है । ये प्रथम अवस्थामें दक्षिणनिवासी थे, 
कुछ कालके पश्चात्‌ काशी आये और यहीं रहने लगे । भट्टोजिदीक्षितके घरमें 
प्रायः सभी छोग इन्हींके शिष्य थे। प्रसिद्धि है कि विरुयात मीमांसक और 
शैवाचायं अप्पयदीक्षितने भी इन्हींके प्रभाव शाइर मतका ग्रहण किया था । 
नृर्सिहके शिष्य नारायणाश्रमने भेदधिकारके ऊपर सक्किया | नामक एक टीका 
बनाई थी। नारायणके शिष्य माधवाश्रमने स्वानुभवादशे अन्थ बनाया था। 


# यद्द ग्रन्थ काशी संस्कृतकाछेज सीरीजसे प्रकाशित द्वो रद्या दे । 
| भेदधिकवारकी हर्सिदृभवरचित भी एक टीका मिलती है । इसकी स्ं० १६६० वि+ 
की लिखी एक प्रतिका पता चलता हे । 
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संदानन्दका वेदान्तसार भी इसी शताब्दीके प्रारम्भ बना था, ऐसा प्रतीत 
होता है। 

कृष्णतीथके शिष्य रामतीय मधुसूदनसरस्वतीके समकालिक थे । उन्होंने भी 
संक्षेपशारीरकपर एक टीका लिखी थी। उसके विषय पहले कहा जा चुका 
है। उनके प्रसिद्ध प्रसिद्ध ग्रन्थोंके नाम ये हैं--अद्षसृत्रभाष्ययीका--शारीरक- 
रहस्यार्थप्रकाशिका, उपदेशसाहसीटीका--पदयोजनिका, वेदान्तसारटीका--- 
विद्वन्मनोरझ्जिनी, दाक्षिणामूर्तिवार्तिकटीका इत्यादि । रृष्णानन्द्सरस्वतीके 
शिष्य नसिहसरस्वतीने वेदान्तसारके ऊपर १५१० शकाब्दर्मं सुबोधिनी टीका 
बनाई थी । रम्नराजाध्वरीन्द्र सुप्रसिद्ध मीमांसक अप्पयदीक्षितके पिता थे । इन्होंने 
अद्वैतविद्यामुकुर और पश्चपादिकाविवरणदपण नामक दो वेदान्तग्रन्थ बनाये 
थे । दर्पपटीकाकी एक प्रति इस समय तल्ोरम है। वीरराघवकविने नील 
कण्ठदीक्षितके पूर्वपुरुषोंका वणन करते हुए अच्चानदीक्षितवंशावढी नामसे एक 
ग्रन्थ बनाया था। उसमें भी रज़्राजके विवरणदर्पणका उल्लेख है। अच्चान 
नीलकण्ठके पिता और अप्पय दीक्षितके आता थे। इसके बाद अप्पय 
दीक्षितका नाम लेना उचित प्रतीत होता है। मधुसूदनसरस्वतीने अद्वैतसिद्धिमे 
अप्पयदीक्षितका, सवेतन्त्रस्वतन्त्र कहकर बड़े सम्मानके साथ, उल्लेख 
किया है। वस्तुतः अप्पयदीक्षितके सर्वोत्तम पाण्डित्यके विषय न किसीका 
मतमेद है और नहो सकता है। उन्होंने अनेक विषयोंपर बहुतसे ग्रन्थ 
लिखे हैं। इनके मुख्य-मुरुय वेदान्त ग्रन्थ ये हँ--न्यायरक्षामणि ब्रह्मसूत्र- 
टीका, करुपतरुपरिमल---वेदान्तकर्पतरुकी व्याख्या, सिद्धान्तलेशसंग्रह 
सबतन्त्र प्रकरण ग्रन्थ। इन्होंने श्रीकण्ठभाष्यके ऊपर शिवाक॑मणिदीपिका 
नामक एक उत्कृष्ट ग्रन्थ रचा था। किन्तु यह गन्थ शाइरमतका नहीं है । 
अप्पयदीक्षितके शिष्य मटेजिदीक्षित वेयाकरण तथा स्माते थे, ऐसी प्रसिद्धि 
है। परन्तु शाइरवेदान्तपर भी उन्होंने ग्रन्थ बनाये थे । इनके वेदान्त ग्रन्थोंके 
नाम हैं--वेदान्ततत्तकास्तुम और तत्त्वविवेकविवरण । तत्त्वकोस्तुभमें 
मट्टोजिदीक्षितने माध्वयमत-खण्डन करनेका प्रयत्न किया है। यह ग्रन्थ केरलि 
बेंकटेन्द्रके आदेशसे लिखा गया था। इसके साथ अप्पयदीक्षितका मी सम्बन्ध 
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# इसपर अच्युत कृष्णनन्दकी श्रीकृष्णालड्वार नामक एक टीका है । 
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था, ऐसा कोई कीई छोग हैं। उनका दूसरा अन्थ विवरण उनके गुरु 
नृसिंहाश्रमके तत्तविवेककी टीका है। भट्टोजिदीक्षितके आता रघ्लोजिभइके 
अद्वेतचिन्तामणि ओर अद्वितशाख्सारोद्धार--इन दो अन्थोंका पता चलता 
है# । ये भी नृर्सिहाश्रमके ही शिष्य थे | महाभारतटीकाकार नीलकण्ठ चतुधरका 
वेदान्तकतक अतिप्रसिद्ध सुरचित ग्रन्थ है। इनके नामसे आनन्दमयाघि- 
करणविचार नामक एक ओर अन्थ मिलता है। 

नृर्सिहाश्रमके प्रशिष्य तथा वेलाछुलिनिवासी वेकटनाथके शिष्य धर्मराजा- 
ध्वरीन्द्रकी वेदान्तपरिभाषा सर्वत्र पठन-पाठनके कारण सुपरिचित है। धर्मराज 
प्रसिद्ध नेयायिक थे । उन्होंने तत्त्वचिन्तामणिकी प्राचीन दस टीकाओंका खण्डन 
कर एक अभिनव टीका बनाई थी । उनके पुत्र रामकृष्णने अपने पिताके 
ग्न्थपर वेदान्तशिखामणि नामक एक व्याख्यान छिखा था। रामकृष्णरचित- 
वेदान्तसार-टीका भी कहीं-कहीं मिलती है । 

प्रसिद्ध मराठीभागवतके रचयिता भक्तवर एकनाथजीके प्रपौत्र, प्रथम 
आपदेवके पोन्र तथा प्रथम अनन्तदेवके पुत्र प्रसिद्ध मीमांसक मीमांसान्याय- 
प्रकाशकार द्वितीय आपदेवने बालबोघिनी नामक वेदान्तसारपर एक टीका 
लिखी थी। ये आपदेव स्मृतिकोस्तुभकार द्वितीय अनन्तदेवके पिता थे । 

नारायणतीथ तथा ब्ल्यानन्द सरस्वतीका नाम मी इस प्रसंगर्मे उछिखनीय हे । 
दोनोंने मधुसूदनके सिद्धान्तबिन्दुपर दीकाएँ लिखी थीं जिनके नाम क्रमशः रूघु- 
व्याख्या और न्यायरत्नावली हैं। ये दोनों आचार काशीमें ही निवास करते थे । 
मारायणकी ब्ह्यमंसूत्रपर विभावना टीका भी मिलती है। उन्होंने विविध विषयोंपर 
बंहुतसे ग्रन्थ बनाये । बद्मानन्द बन्रदेशीय थे, इसीलिए ये गौड़ब्रह्मानन्द नामसे 
प्रसिद्ध हैं । इनका निवासस्थान भी काशीमें ही था। इन्होंने ब्क्षसूत्रपर मुक्ता- 
वली नामक एक टीका लिखी थी । किन्तु इनकी मुख्य कृति है अद्वितसिद्धिकी 
टीका--अद्वेतचन्द्रिका । इसके छूघु ओर गुरुनामसे दो भेद उपलब्ध होते 
हैं । लघुचन्द्रिका सर्वत्र प्रसिद्ध ही है। गुरुचन्द्रिकाका प्रकाशन मी मेसूरसे 
प्रारम्म हो गया है। ब्ह्मानन्दकृत अद्वितसिद्धान्तविद्योतत नामक अन्थ काशी 
संस्कृत कालेजसे प्रकाशित हो चुका है । 

काश्मीरके सदानन्द ब्रक्षानन्द तथा नारायणके शिष्य थे उनकी अद्वैत- 
ब्रक्षसिद्धिका नाम वेदान्तके इतिहासमें प्रसिद्ध दी है। परन्तु इसके अतिरिक्त 
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उन्होंने और मी अच्छे अच्छे ग्रन्थ बनाये थे। स्वरूपनिर्णय, स्वरूपप्रकाश 
और ईश्वरवाद ये तीन अन्थ मी उन्हींकी ऋतियां हैं । 

शइराचार्यके समयसे रत्नप्रभाकारके निकटवर्तीकार तकका अद्वेतवेदान्त- 
शाखका यही संक्षिप्त इतिहास हे । 


रलग्रभाकार--- 


भाष्यरलप्रभाकार गोविन्दानन्द किस समयमे आविभूत हुए थे, इसका 
ठीक-ठीक निश्चय करना कठिन है। परन्तु इतना निश्चित है कि वे सोलहवीं 
शताब्दीके पश्चात्‌ हुए थे, क्योंकि उन्होंने नृ्सिहाअ्रमके वचन अपने अन्थ्मे 
उद्धृत किये हैं। नर्सिहाश्रम १५४७ ई० में विद्यमान थे--उसी वर्ष उनका 
बेदान्ततक््वविवेक सम्पूर्ण हुआ. था । अत एव गोविन्दानन्द सत्रहवीं शताब्दीके 
माने जा सकते हैं। गोविन्द गोपाल्सरस्वतीके शिष्य थे और नियमसे 
काशी रहते थे। रल्लप्रभाटीकाकी रचना भी काशी ही हुईं थी यह बात 
उनके मज्जलाचरणस्थ दुण्दिराज और काशिकेश आदिके नमस्कारसे स्पष्ट ही 
प्रतीत होती है। गोविन्दके रामानन्द्सरस्वती नामसे प्रसिद्ध एक शिष्य थे, 
उन्होंने ब्रक्षसूत्रके ऊपर त्रक्माम्ततवर्षिण नामकी वृत्ति तथा विवरणकी विवरणो- 
पन्‍्यास नामकी टीका छिखी थी # ( द्रष्टव्य--वेदान्तदशनका इतिहास 
प्ृ० ७९० ) | गोविन्द तथा रामानन्द दोनों ही श्रीराचन्द्रजीके उपासक थे । 
गोविन्द और लुघुचन्द्रिकाकार ब्ह्मानन्द इन दोनोंने ही शिवरामाचार्येसे ज्ञान 
प्राप किया था +। यदि बद्मानन्द द्वारा उछिखित शिवराम गोविन्दके शञानदाता 
शिवरामसे अभिन्न माने जाये तो गोविन्दानन्दका समय १७वीं शताब्दीके 
बदले अठारहवीं शताब्दी मानना चाहिए। रत्नप्रभापर अद्वितानन्दके शिष्य 
पूर्णप्रकाशानन्द सरस्वतीकी चतुःसूत्रीपयन्त एक टीका मी है | । 
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# कोई कोई लोग रामानन्दको ही रत्नप्रभाका रचयिता समझते हैं ( द्र्व्य--आनन्द- 
शानकृततकसंप्रहकी भूमिका बड़ोदा संस्करण ५० १९ )। 

| अप्पयदीक्षितने सिद्धान्तलेशसंप्रहमें एक स्थानपर विवरणप्रमेयसभ्रहको दी 
विरणोपन्यास कह्दा है, परन्तु रामानन्दका ग्रन्थ उससे भिन्न है । 

| चौसम्बासंस्कृतसेरीजमें प्रकाशित है । 
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अनुवादक परिचय--- 


इस प्रसम्मे पाठकोंको शाइरभाष्य तथा रलप्रभाके अनुवादक यतिवर 
श्रीमोलेबाबाजीके जीवनचरितके विषयर्में भी जिज्ञासा होना स्वाभाविक है । 
निःरप्रह त्यागी महात्माओंका जीवनचरित प्राप्त करना कितना कठिन .काये है, 
यहं किसीसे छिपा नहीं है । तथापि संक्षेपतः जो कुछ हमें उपलब्ध हो सका 
है, उसीको पाठकोंकी सेवामें समर्पण कर हम सन्तोष करते हैं। 

पूज्य भोलेबाबाजीका जीवन आरम्भसे ही उज्वल, सत्सब्ननिरत, सदा- 
चारपूत एवं भक्तिमय रहा । पृवोवस्थाम कुट्ुम्बपरिपालनका सारा भार अपने 
ऊपर होनेपर मी आप अपने पारछोकिक कतेव्यसे तनिक भी पश्चात्पद नहीं 
हुए। कुट्धम्बपालनके लिए बड़ी सचाईके साथ सरकारी नोकरी करते थे 
उससे जो समय बचता था उसे नित्यकर्म, साधुमाहात्माओंके सत्सन्न, प्रवचन, 
योगाभ्यास, धामिक तथा आध्यात्मिक ग्रन्थोंके पारायणम व्यतीत करते थे । 

एक समय एक विरक्त महात्मा आपकी जन्मभूमिरमं पधारे। आप उनके 
आनेकी खबर पाकर उनके पास पहुँचे। उनके दर्शन तथा वातौलापसे 
आपको परम सन्तोष हुआ । आप नित्य उनके सत्सक्का छाभ उठाने छगे। 
थोड़े ही समयमें आपने महात्माजीकी कृपा प्राप्त कर ली। ये महात्मा और 
कोई नहीं विश्ववन्य परमहंस स्वामी योगानन्द थे। आदका प्रधान 
आहार होनेके कारण इनको छोग आद्वाले बाबा कहा करते थे। आप अपने 
समयके उच्चंकोटिके योगियोंमेंसे एक और साथ-साथ ऊँचे कोटिके ज्ञानी भी थे। 
इनके आश्रममें नित्य गीताके प्रवचनके साथ-साथ उत्कृष्ट वेदान्तचर्चा होती थी । 
अधिकारियोंको योगाभ्यास भी कराया जाता था। दमारे अनुवादक महोदय 
इन अधिकारियोंमें सर्वप्रथभ थे। इस प्रवृत्तिसे केवल स्थानीय लोगोंको ही 
लाभ पहुँचता था, अत एवं दूखर्तियोंके छाभाथे वेदान्तकेसरी नामक एक 
आध्यात्मिक मासिक पत्रका प्रकाशन आरम्म किया गया। इस पत्रका सम्पादन 
तथा सच्चालनका सम्पूर्ण भार श्रीभोलेबाबाजीके ऊपर पड़ा। अपने समयके 
आध्यात्मिक पत्रोंमे वह उच्च कोटिका पत्र गिना जाता था। बहुत वर्षों तक 
आपने बड़ी तत्परतासे उसका सम्चालन तथा सम्पादन किया। अभ्यान्य पक्नोंमें 
भक्तिमय तथा आध्यात्मिक लेख भी समय समयपर आप देते रहे। उसी 
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समय वेदान्तदशेन आदिका अनुवाद भी आपने किया, जो वेदान्त केसरी- 
कार्योलसे प्रकाशित हो चुका है । 

तत्पश्चात्‌ संन्यास लेकर आप अनूपशहर पृण्यसलिला गड्जाजीके तटपर 
चले आये तबसे वहीं निवास कर रहे हैं। कल्याण, श्रेय, वेदान्तकेपरी, 
भक्ति आदि अनेक पत्र पत्रिकाओंमें लेख लिखकर कल्याणाकाइक्षियोंका आप 
जैसा उपकार कर रहे हैं वह किसीसे छिपा नहीं हैं। आपके पास रहकर 
आपके सत्संगसे मी बहुत सज्जन लाभ उठाते रहते हैं। आप प्रसन्नतापूर्वक 
सदा अध्यात्मविद्याका उपदेश देते रहते हैं। जिन्होंने आपका थोड़ा भी 
सत्संग किया होगा वे आपके ज्ञानपर, आपकी निष्ठापर, आपकी त्यागवृत्तिपर, 
आपकी शम-दम आदि नियमपरायणतापर मुग्ध हुए बिना न रहेंगे । 


यदि श्रीयुत पण्डित चण्डीप्रसादश॒ुक्लजी तथा १० श्रीकृष्णपन्तजी मनोयोग 
तथा परिश्रमपूवंक इस अन्थका सम्पादन न करते तो यह संस्करण इतना 
महत्त्तपृण तथा उपयोगी न होता। अत एवं इस संस्करणको महत्त्वपूर् 
बनानेमें उक्त सज्जनोंका परिश्रम भी छापनीय है। 


बनारस गोपीनाथ कविराज 


गवनमेन्ट संस्कृतकालेज, 
११ जून १९३६ 


_ अच्युतग्रन्थमालासे प्रकाशित पुस्तकोंका सूचीपत्र 
क्‍ ( के ) विभाग ४ 
१-भगवज्ञामकौमुदी--[ भगवत्नामकी मद्दिमाका प्रतिपादक अनुपम प्रन्थ ] 
मीमांसाके धुरन्धर विद्वान्‌ श्रीलक्ष्मीपककी कृति, अनन्तदेवरचित प्रकाश! 
टीकासह्िित । सम्पादक-आचाय॑बर गोस्वामी दामादर शात्री | 
ह ु पु० स० १७५०, मू.---आ, १० 
२-भक्तिर्सायन---[ भक्तिस्वरूपका परिचायक अत्युत्तम ग्रन्थ ] यतिवर 


श्रीमधुसूदन सरस्वतीरचित प्रथम उल्छासमें ग्रन्थकाररचित शेष दो उल्लासोंमें 
आचायेवर गोस्वामी दामादर शाश्री रचित टीकासे विभूषित | सं०--आचार्यवर 


गोस्वामी दामादर शात्री । पृ० सं० १७०, मू.-आ. १२ 
३-शुत्बसत्र--[ कात्यायनश्रोतसूत्रका परिशिष्ट अंश ] वेदाचार्य पं० विद्याधर 
गौड़की बनाई हुईं सरलबृत्तिसद्वित | सं०-वेदाचाये विद्याधर गौड़ | 
द पृ० सं० ६०, मू.---आ. ४ 
४-कात्यायनश्रोतसूत्र--[ इसमें दर्शपूर्णणाससे लेकर अद्थमेष, पितृमेधपर्यन्त 
कितने ही यज्ञोंकी विधियां साक्नोपाज्ञ वर्णित हैं ] महर्षि कात्यायनप्रणीत, 
वेदाचारय पं० विद्याधर गौड़ द्वारा रचित सुसरल वृत्तिसे अलंकृत | सं०-वेदाचार्य 
विद्याधर गौड । पु० सं० छगभग १०००, मू, -रु. ६ 
५-प्रत्यकृतत्वचिन्तामणि---( प्रथम भाग ) [ शाह्डरमाष्यानुसार वेदान्तका 
छुसरल पच्चमय ग्रन्थ ] श्रीसदानन्द व्यासविरचित, ग्रन्थकाररचित सरल संस्कृत 
टीकासद्वित | सं०--साहिल्याचार्य श्रीकृष्ण पन्‍त शाश्त्री । 
पृ० सं० ३४०, मू.-रु. २ 
६-भक्तिरसामृतसिन्धु--[ भक्तिरससे परिपूर्ण यह ग्रन्थ सचमुच पीयूषसिन्धु है ] 
श्रीरूप गोस्वामीप्रणीत, श्रीजीव गोस्वामीप्रणीत दुगेमसज्ञमनी टीकासहित । 
सं०-आचायेवर गोस्वामी दामोदर शास्त्री । . प्ृ० सं० ६२५, मू०-२० ३ 
७-प्रत्यकृत्वचिन्तामणि--( द्वितीय भाग ) पु० सं० ४५० मू०-रु. २ आ. ४ 
८-तिथ्यकं--[ तिथियोंके निर्णय आदिपर अपूर्व एवं प्रामाणिक ग्रन्थ ] श्रीदिवाकर 
विरचित | सं०---साहित्याचाये श्रीकृष्ण पन्‍्त शात्री । 
पृ७ सं० ३४०, मृ०-रु० * भ्रा०८ 
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९-परमार्थसार--[ वेदान्तका अति प्राचीन प्रन्थ ] श्रीपतञ्नल भगवानकी 
कृति, प्राचीन टीका तथा टिप्पणीसे विभूषित | सं०---न्यायव्याकरणाचार्य 
श्रीसूयेनारायणशुक्व । पृ० सं० १००, मू-आ. ६ 
१०-प्रेमपत्तन---_ श्रीक्षष्णमक्तिसे सराबोर चैतन्य-सम्प्रदायका अपूर्व ग्रन्थ ] 
भक्तवर रसिकोत्तंतकी कृति तथा अदूमुतप्रणीत टीकासे अलंकृत | 
सं०-साहिल्याचार्य श्रीकृष्ण पन्‍त शात्री । पृ० सं० २३०, मृ.-ु.! 

( ख ) विभाग 
१-खण्डनखण्डखाद्य--कवितार्किकशिरोमणि श्रीहषेरचित, पंडितवर श्रीचण्डी- 

प्रसाद झुक विरचित भाषानुवादसे विभूषित । 
पृ० सं० ४३५ ( बड़ा आकार ) मू.-रु, २ आ. १२ 
२-काशी-केदार-माहा त्म्य---] ब्रह्मवैवतपुराणान्तगेत ] साहिल्यरक्षन पं० श्री- 
विजयानन्द त्रिपाठीद्वारा विरचित भाषानुवादसहित । सं०-साहिद्याचाये 
श्रीकृष्ण पन्‍त शात्री । पृ० सं० २६+६०४, मू.-रु. २ आ. ८ 
३-सिद्धान्तविन्दु--( वेदान्तका प्रमेयबहुल॒ अपूर्व अन्थ ) आचार्यप्रवर 
श्रीमघुसूदन॒ सरस्वतीविरचित, भाषानुवाद तथा टिप्पणीसे विभूषित । 
सं०-साहित्याचाय श्रीकृष्ण पन्‍त शाञ्री | पृ० सं २८०, मू. रु. १ आ. ६ 
४-प्रकरणपश्चक--भगवान्‌ शड्डूराचार्यके आत्मबोध, प्रोढानुभूति, तत्त्वोपदेश 
आदि ५७ प्रकरण-्न्थोंका भाषानुवादसद्वित संग्रह। सं०-साहिल्याचाये 


श्रीकृष्ण पन्‍त शात्री । पृ० सं० १३१, मू..आ. ८ 
यन्त्रस्थ प्रन्थ-- 
१ पट्सन्दर्भ, विविध टीकाओंसे विभूषित । 
मिलनेका पता-- 


(१ ) अच्युतग्रन्थमाला-कायोलय, काशी । 

( २ ) गीताप्रेस, गोरखपुर । दर 
"-+++4४अल्डीगन्‍०++ ० 

.._ ज्ञोट--अच्युतग्रन्थमालछाके स्थायी आहकोको उक्त सभी पुस्तकें पौन मूल्यपर 

दी जाती हैं। 'अच्युत” मासिक पत्रके स्थायी ग्राइक ( ख ) विभागके स्थायी ग्राइक 

समझे जायेंगे | 


अच्युतके उद्देश्य और नियम 
उद्देदय-- 


सनातन-धमकी उन्नति करनेवाले उत्तमोत्तम प्राचीन संस्कृत-प्रन्थोंका भाषा- 
मुवाद प्रकाशित कर जनतामें ज्ञान ओर भक्तिका प्रचार करना इसको उद्देश्य है। 


प्रबन्ध-सम्बन्धी नियम-- 
(१ ) अच्युत” प्रतिमास पूर्णिमाको प्रकाशित होता है । 


(२ ) इसका वार्षिक मूल्य भारत के लिए ६) रु० ओर विदेशके लिए ८) रु० 
है। एक संख्याका मूल्य ॥)) हे । 


( ३ ) ग्राहकोंको मनीआडरद्वारा रुपये भेजनेमें सुविधा होगी । वी० पी० द्वारा 
मंगानेसे रजिस्टरीका व्यय उनके जिम्मे अधिक पड़ जायगा। 


( ४ ) मनीआडरसे रुपये भेजनेवाले ग्राहक महाहायेंको कृपनपर रुपयोंकी 
तादाद, रुपये भेजनेका मतलब, अपना पूरा पता, नये ग्राहकोंका “नये 
पग्राहक' ओर पुराने ग्राहकोंको अपना ग्राहक-नम्बर स्पष्ट अक्षरोंमें लिख 
देना चाहिए । 


(५ ) उत्तरके लिए जवाबी पोस्टकाड या टिकट भेजना चाहिए । 


( ६ ) जिन महाडायोंकों अपना पता बदलवाना हो, उन्हें कायोछयर्ट 
बदलवानेके विषयमें पत्र लिखते समय अपना पुराना पता ' 
नम्बर लिखना नछ्यं भूलना चाहिए । 


